ह 


लेखक 
आशेश्वर झा रिसच स्कालर 
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"वेन 


सर्वांधि हार सुरक्षित ग्रंथकतृंगाम्‌ ` 


हि 
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माता सरस्वती के उपासक और माता लदी के दुलारे, भारतीय 
संस्कृतिं के प्रेमी, सहृदयता की सजीव प्रतिमा, अंग्रेजी 
साहित्य के पारदर्शी विद्वान्‌ ,*हिन्दी साहित्य के पुजारी, 
माता के संस्मरण में माता सरस्वती के मन्दिर का 
लक्ष्याद व्यय कर निर्माण कर्ता, लोक प्रेमी, 
सामाजिक अनेक ग्रन्थों के रचयिता तथा 
अन्य विद्वान्‌ एवं लेखकों के प्रष्ठपोषक, 
नूतन खोज पूर्ण ग्रन्थों के प्रकाशन 
में सहायक-- 


श्रीमान्‌ बाबू रघुबर नारायण सिंह जी रईस, मुक्केर 
| के 


कर-कमळों में मेरे दीघंकाल व्यापी परिश्रम का फऊ स्वरूप 


~ 


“संसार और वेद” 
श्रीमान्‌ रघुबर नारायण सिंह, रईस झुङ्गेर 


कक | 


सस्नेह, साशीवांद समर्पित है । 


शः श्रीमान्‌ पण्डितप्रवर आशेश्वर झा रचित “संसार और वेद” 
नाम की पुस्तक को मैंने देखा; वेदों में अत्यन्त गूढ़ छिपे हुए 
इतिहासों का आविष्कार लेखक महोदय ने इस श्रन्थ में किया है। | 
इस ढंग का वैदिक रिसचे ग्रन्थ यह प्रथम बार देखने में आया 
है। इस ग्रन्थ का प्रकाशन बड़े परिश्रम से किया गया है इससे 
वैदिक इतिहास सारं की खोज करनेवाले बहुत लाभ उठा सकते 
हैं । इस ग्रन्थ के उपयोग द्वारा लेखक के अनुपम परिश्रम को 


सफल करना चाहिये । 
भू० पू० धर्मविज्ञान- । 


__ विभाग प्रिसपल हि० वि० 
"काया... 


‘WEE, 


pe ॐ विशवानि देव खवितुर्द रितानि परासुव यद्ग तन्न आसुव ।| 
= | / ७ 

शी भूमिका 
मणौ बजसमुत्कीर्ण सूत्रस्येवास्ति मे गतिः ॥ 

कालिदास: । 

कवि श्रेष्ठ कालिदास की इस उक्ति के सहश वेद जैसे गइन विषय 
मेरी बुद्धि का प्रवेश पूर्व माष्यकारों के ्राश्रय तथा विद्वजनों की 
या से ही हे । पूज्य पिताजी के वेद प्रेम के कारण बचपन ही से वेदा- 
ध्ययन करने का सौमाग्य प्रास हुआ । वेद को पढ़कर उसके अमृतपान 
ने का चसका लग गया, देश विदेश में भ्रमण कर लुप्त शाखाओं 
के खोजने के प्रयत्न में लगा । श्रस्तु; बिदेश में वेदों से किस प्रकार 
नवीन श्राविष्कार किये जाते हैं । विशेषतः जर्मनी में किस प्रकार वहाँ 
वैद मंत्रों का वैज्ञानिक निरूपण होता दै-कितना धन, काल उसमें व्यय 
किया जाता है और किस प्रकार नवीन आविष्कार किये जाते हैं । वेद 
की उस महिमा को देखकर वेद के ्रादि खोत भारतवर्ष में वेद के प्रति 
उदातीनता और अ्रज्ञान कितना दुःखद प्रतीत होता है यह हृदय दी 
नता हे । हमारे अभाग्य से वेद की अनेकों शाखाएँ उतत हो गईं । 
निरुक्त और भाष्य भी श्रनेक श्रप्राप्य हो गये । उपलब्ध भाष्यों में वेद 
मंत्रों का ग्रथ प्रायः आध्यात्मिक दृष्टि से किया हुआ मिलता है, यतस्ततः 
कतिपय लोकिक वस्तुओं का भी वर्णन शरा जाता है, परन्तु वैज्ञानिक 
रूप से विश्व के श्राधारभूत मूळ द्रव्यों तथा वैज्ञानिक नियमों का 
रूपण किसी स्थान पर नहीं मिलता । आध्यात्मिक विषय भी विज्ञान 
| हीन होकर पंगु समान हो गया हे । त्मा और परमात्मा के अर्थ 
प्रत्येक मनुष्य भिन्न ₹ रूप से ही करने लगा है । फल स्वरूप देश में 
री विभाग हो गए हैं--एक अन्ध विश्वासी, दूसरे जैसा समक में आया 


क्‌ 


jose 


इन दोनों विभागों में भी पक्षपात तंथ। | पर श्रावश्यक हे कि जिनके प्रेम के फल स्वरूप ही यह पुस्तक सम्पन्न 
` हो पाई है । मेरा दिन्दी भाषा का ज्ञान स्वत्प होने के कारण इस पुस्तक 
का यह शरीर उन्हीं का निर्माण क्रिया हुआ दे और वेद के क्लिष्ट 
भावों को इतनी तरल और सुबोध भाषा में सिळसिलेवार लिख देना 
उन्हीं का कार्य है। स्टेशन के अपने कार्य के पश्चात्‌ अनवरत्‌ परिश्रम 
करके जिस प्रेम से उन्होंने इस कार्य को किया है वह उन्हीं के योग्य हे 
और उनसे उऋण होना मेरे लिये असम्भव ही हे | वेद में आपका 
कितना प्रेम है यह उल्लेखनीय नहीं है |आपका ईश्वर कल्याण करे | 


` करने वाले स्वतंत्र उपासक । ' 
है दाल ने अनेकों बुराइयाँ पैदा कर दी हैं. और देश अपने 


रो को नित्य छोड़ता चला जा रहा है--कुछ उसके बिगड़े 


अएली व्यवहा प र 
#4 हुए शरीर को पकड़े हुए अवश्य हें परन्तु उसमें आत्मा शेष भी है या 


नहीं या उसकी आत्मा कया है इसका उन्ह बिल्कुल ह शान नहीं | 
अस्तु, ऐसी अवस्था देखकर कई वर्षो से यह विचार त क व्हा के 
सामने पुनः वेद का वैज्ञानिक र रक्खूँ. और पुनः वेद में वैज्ञानिक 
खोज करने के मार्ग की ओर विद्वानों का क करूँ । जगदीश 
की महत्ती कृपा से अपने उस उद्देश्य को पू! की भूमिका स्वरूप यह. oP 
ir nl च a मॅ च्य भौ द्वितीय संस्करण पाठकों की जेवा में उपस्थित करते हुये मुके बहुत 
आ लठ [मा ब तर. शा प हो रहा है ओर जिस शीघ्रता से पांठकों ने प्रथम संस्करण को अप- 
क्रमपूवेक बनी है इसका कुछ विवेचन किया गया है और वैदिक 


इष ह् ङ 
ग तथा मुझे उत्साहित किया है इससे मैं शरनग्रहित हूँ, द्वितीय संस्क- 
व्यवह्ारों की प्रामाणिकता तथा उनकी वैज्ञानिक महानता का कुछ दिग्‌. 


ना 
र राके लिये पाठकों की माँग बहुत जोरों की थी किन्तु अस्वस्थ होने के 
दर्शन कराया गया है। पुस्तक को पक्षपात रहित बनाये रखने का कठो! हत पदी पेश नहीं कर सका, अतः कषमा प्राथी हँ । 
परिश्रम किया गया दै और जैसा सुके सत्य ताता वा है पदो लिस क प्रदावस्यश्रिस बहुत जलद स्थापित करने का विचार है, 
गया है । मेरा सिद्धान्त है कि वेद के समस्त मंत्र a अंग रप आर ह जनता इत ओर ध्यान देम छे हैं अवर तंफलीमृत हँग । 
हैं, यहाँ तक कि स्तुति परक मंत्र मी वैज्ञानिक परिभाषाएं ही हैं । वैज्ञानिक - 
रूप से संसार, आत्मा, परमात्मा क्या हैं. तथा वेद के श्रन्य विषयों व! 


._ श्रीलद्धमीनारायण प्रेस ने जिस उत्साह और प्रेम से इस कार्य में 
क्रमबद्ध निरूपण भविष्य में करने का विचार हे-यदि देश कृपा रो 


वषयता दी है और शीघातिशीघ्र संपन्न किया है, धन्यवाद देता हूँ । 
» “यदि इश कपा > इस पुस्तक को इस रूपमे लाने के लिये जिन अन्य सजनों ने जो 
विद्वजनों का वात्सल्य वना रहा तो श्राशा है कि वह कार्य भी पूण दो 
ही । श्रस्ठ, जो सजन पत्षपात रहित बुद्धि से पुस्तक के दोषो श्रथ 
श्रपने विचारों का प्रदर्शन करने की कपा करेंगे उनका दय 


ड 


कुछ सहायता दी है उन सबको श्रनेक धन्यवाद हे अन्त में उस जग- 
[यक परमात्म-शक्ति को धन्यवाद है क्रि जिसकी कृपा से मेरे समान 
शलक इस डुबोंध विषय पर लेखनी उठाने में समर्थ हुआ । इति । 


आमार मार्दूँगा और पुस्तक के श्रन्य संस्करणों में तथा श्रागाः बी कार्य विद्ठजनों का कृपाकांक्षी 
चा el ह या प्रेरणा श्रौर. उत्साह देने वा" विनीत- 
इस पुस्तक के लेखन में सहायता, 0708. नभात्मज-आशे 
सहृदवर श्री भूषण जी गुत बी० एस० सी०. स्टेशन मास्टर फ़संखा॥' बुचन भात्मज आश पर झा 
र 2 करमोली (दरमङ्गा) 
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`प्रायः मनुष्य अनादि काळ से यह विचार करता आया है कि 
यह संसार क्या दै, यह कब और केसे बना और केसे नष्ट होगा । 
इस विषय में अनेकों मतभेद होते हुए भी सवं विद्वान्‌ सहमत हैं 
कि ज्ञान का प्रथम पु जो अभी तक उपलब्ध हुआ है. बह वेद 
है । वेद के विद्वान इस पुस्तक को खि विज्ञान का पूण पुस्तक 
मानते हैं और उनका दावा है कि मनुष्य की जो कुछ भी उन्नति 
होती हे, हुई है व होगी वह सब इसी वैदिक विज्ञान के आश्रय 
से हे.। अस्तु, 

` मानव सभ्यता के प्राचीनतम काळ से लेकर पाश्चात्य वेज्ञा- 


१०२ 


निक आविष्कारों फे वतमान युग तक समस्त विज्ञान का हा 
भूमण्डल में केबल चार ही बस्तुए हैं-जल, की ३. अथा 
मिट्टी । इन्हीं चारों वस्तुओं के ज्ञान को वेद कहते ह्‌ ह त्‌ 
सामवेद से जळ के रूप, रूपान्तर, काय तथा गुणों का ज्ञान होता 
है-ऋग्वेद से अभि के रूप, रूपान्तर, काय तथा गुणों को जाना 
जा सकता है-यजुर्बेद से वायु के प्रकार, काय इत्यादि जाने जाते 
हें और अथववेद से मिट्टी के गुण इत्यादिकां का पता चलता हैं । 
अतएब जळ को सामवेद, अभि को ऋग्वेद, वायु को यजुबेद 
और मिट्टी को अथर्ववेद कहते है । अभि के प्रधान २९ विभाग 
होते हैं, जल के एक सहस्र, वायु के १०६ आर मिट्टी के ९ 
विभाग होते हैं, अतः इन सब के योग ११३१ के बराबर ही वेदों 
की ११३१ शाखाएँ. कहाती हैं-जो क्रमशः सामवेद की १००० 
ऋग्वेद की २१, यजुर्वेद की १०१ और अथववेद की ९ कही 
जाती हैं । सास शब्द का अथ जळ हे-ऋक का अथ असि हैं, यजु 
का अर्थ वायु है और अथे का अर्थं मिट्टी है-प्रत्येक वेद में जल 
अभ्नि; वायु, और मिट्टी पारिभाषिक शब्द हैं और उनसे केवल 
हमारे इस जल, असि, वायु और मिट्टी का ही तात्पय नहीं. 
वरन्‌ इन चारों पदार्थो के आदि स्वरूप प्रकृति की अव्यय अवस्था 
से लेकर स्थूलतम अवस्था तक जितने रूप, प्रकारान्तर, विभाग 
इत्यादि वनते हैं उन सव का जाति वाचक नाम, जल, अभि, वायु 
और मिट्टी वेद में है । उदाहरण स्वरूप जळ से वेद में घृत, मधु, 
सुरा, जल इत्यादिक समस्त जलीय पदार्थो से. अभिप्राय है और 


जळ के सुक्ष्मकण जो भाप रूप से आकाश में स्थित हैं उनको भी | 


'वेद जळ ही . कह कर पुकारता है, अतः इस पुस्तक में भी जल 
न्‌ र 


की शाखा विभाग इस रूप से की गयी 


/ टउत्यादिकों का विस्तृत वर्णन आ जाये-यथा सामवेद की १० 


` इत्यादि शब्दों का प्रयोग वैदिक विभाजन शेली पर ही किया 
सी स्थान पर स्पष्ट कर दिया जायगा, पाठक सावधान रहें। वेढ 


कि एक-एक शाखा में 
हुम चार मूल पदार्थों के एक-एक विभाग के गुण, कर्म मा 


०० 


शाखा प्रचलित हुई । इसी प्रकार अन्य वेदों की भी झाखाएँ हे । 
_ प्राचीन ऋषियों ने प्रकृति का आदि अवस्था से अन्त्य अवस्था तक 


` उदाहरण स्वरूप-उत्तर देश जल ओर वायु प्रधान होने से विन्ध्य 
` पवत के ऊपर-ऊपर साम और यजुर्वेद का प्रचार हुआ और 
. विन्ध्य से नीचे दक्षिण देश अग्नि और भूमि प्रधान होने से व 


हमारे ऋषिगणों ने सृष्टि का कितना सक्ष्म तथा विस्तृत अध्ययन 
` किया था । वर्तमान काल में हमारे अभाग्य से वेद की ११३१ 


शाखाओं में से केवळ ६ भारतवर्ष में उपलव्ध हे-जमन देश में 
१०३ शाखाएँ वहाँ की गवनमेण्ट ने सुरक्षित कर रखीं हैं, जिनका 
अध्ययन केवल वहाँ की चोटी के वैज्ञानिकों द्वारा ही किया जा 
कता है । वेद का अर्थ निरुक्त से होता है । प्राचीन काल में 
१८ निरुक्त प्रचलित थे ।- अब भारतवर्ष में केवळ एक यास्कीय 
निरुक्त ही मिलता हे । जर्मनी में ३ प्राप्त हैं । वेदों का अध्ययन 


प्राचीन काळ में वेद की आज्ञानुसारे ही पतों के शिखर पर 
अथवा नदियों के संगम पर किया जाता था । ऋक्‌ और अथव 
का अध्ययन पर्वेतों पर होता था; कारण कि पत्थर की उत्पत्ति 
अभ्नि से है और पर्चतों पर सूय्ये की रश्मिओं द्वारा पत्थर पर जो 
प्रभाव पढ़ता है बह भी जाना जा सकता है। इससे अभि तथा 
मिट्टी का ज्ञान विशेष रूप से वहाँ जाना जा सकता है। नदियों 
के संगस पर साम और यजु का अध्ययन होता था, कारण कि 
दो जलों के संगम से जिनमें भिन्न-भिन्न गुण तथा शक्तियाँ हैं 
कौन-सी नवीन शक्तियाँ बन सकती हैं, इनका प्रत्यक्ष यहाँ सुग- 
सता से हो सकता है तथा वायु और जल के संघर्ष से कोन-सी 
शक्तियाँ प्रगट होती हैं यह भी यहाँ ही प्रत्यक्ष हो सकता हे । 
विज्ञान की दृष्टिसे असि और मिट्टी एकजातीय हैं, इसी प्रकार जल 
और वायु भी स्वजातीय हें । इस प्रकार प्रकृति के नियमों का 
वैज्ञानिक अध्ययन जब भारतवर्षे में होता था तब हमारे पूर्वजों 
ने अनेकों ऐसे आविष्कार किये थे. कि. जिनका. विचार भी अभी 
पाग्चात्य वैज्ञानिकों ने नहीं किया है । जैसे हमारे यहाँ १८ प्रकार 
के वायुयानों का उल्लेख वेद में आता है और ऋषियों ने इसे प्रत्यक्ष 
किया था-इनके द्वारा हमारे ऋषि सूय्य आदि अन्य मण्डलों में 


जा सकते थे । आज-कल का वायुयान केवळ अधिक-से-अधिक 


१०१ सील तक जा सकेगा । अभी केवळ २१ मील तक जाता 
> ~ ह है ह थे कर र 
है । ९ प्रकार की विद्युत्‌ को ऋषिगण जानते थे, एक ही बिद्युत्‌ के 


3 उपहरेगिरीणा ९5 सङ्गमे च नदीनाम्‌ | 'बियाव्विप्प्रो5ग्रजायत ॥ 
यजु श्रः २६ | १५ || [ 


दीप से जिसे उत्तरी ध्रुव के नीचे बिन्दु सरोवर के ऊपर रकखा 
९ भं र 
| था सम्पूर्ण एशिया में प्रकाश होता था । और उनका सामा- 


. "जिक जीवन भी इतना पवित्र तथा उच्च था कि सदैव उनका 
3 वि देशों में न 
ह. यह ही रहता था कि सवे देशों में शान्ति तथा स्वराज्य 


रहे । वेद की महिमा का सूक्ष्म सा दशन यहाँ कराया 
हे । यथावकाश प्रत्येक विषय का वैज्ञानिक निरूपण कराने 
प्रयास किया जायगा । 

_ अब हम विज्ञ पाठकों के समक्ष मानव-जाति के हृदय में 


ठने वाळे प्रथम प्रश्न--सृष्टिउत्पत्ति क्रम के विषय में लिखेंगे । 
जसका विज्ञान महान अद्भुत है और जो सांसारिक किसी भी यंत्र 
के द्वारा नहों देखा जा सकता, केवल वैदिक मंत्रों के आधार पर 
अन द्वारा ही यह विषय ज्ञानगम्य है-स्वयं वेद भी ऐसा ही कहते 
हैं कि हे विद्वान्‌ लोगो, अपने मन से पूछो कि कौन-सा वन है, 
उस बन में कौन-सा वृक्ष है, उस वृक्ष में कौन-सी डाली है, जिस 


' डाली को काट कर ईश्वर ने इतना बड़ा संसार बनाया और किसके 


ऊपर इस संसार को स्थापित किया । जब सृष्टि के आदि में कोई 


ड्िमानऽएषदिवोमद्वयऽञ्रास्तऽअ्पप्परिवान्त्रोदसीऽश्रन्तरिक्षम्‌ । 
` सब्विश्श्वाचीरमिचष्टे घृताचीरन्तरा पू््वमपरञ्चकेठुम्‌ ॥ ५६॥ उच्चाः 
__ समुद्रोऽश्ररुणः सुपण्णाः पूरब्वस्ययोनिम्पितुराविवेश । मद्ष्येदिवोनिदितः 
पृश्षिरशम्माव्विचक्क्रमेरजसस्प्पाच्यन्तो ॥६०॥ अ० ।।१७॥ यजु० । 
व्यचिष्टे बहुपाज्ये यतेमती स्वराज्ये ऋ० ४ अ० ४। 

कि.९५ स्विद्वनङ्कऽउसन्बृक्षऽश्रासयतोद्यावाएथिबी निष्टुतक्छुः । मनी- 
षिणोमनसाप्रच्छतेदुतद्यदद्धय॒तिष्ठठखयुवनानिधारयन्‌ || यजु अ 


., १७ | २०॥ 


धर 


था ही नहीं--न उस समयं किसी देवता, पितर, मनुष्य इत्यादि की 
उत्पत्ति हुई थी-तब कैसे कोई उसके विषय में जान सकता है। 
केवळ सन और प्राण ही सूक्ष्मावस्था में उस कालं में वहाँ उपस्थित 
थे अतः वेद ने उसी भतत की ओर संकेत कर हमें सृष्टि विज्ञान के 
जानने का सत्य मार्ग बता दिया हे । इसलिये सृष्टि विज्ञान को 
ठीक-ठीक जानने का एकमात्र यंत्र मन ही है, किसी विद्वान्‌ से 
पूछना व्यर्थ है । जिस वेद में इतना लिखा है उस वेद में सृष्टि 
की उत्पत्ति के विषय में अपने किये हुए प्रश्न का उत्तर भी दिया 
है उस उत्तर में वर्णन किया है कि स्वयम्भू वन है, वाक्‌ वृक्ष है, 
सन और प्राण उसकी. डाली हैं जिसको काट कर उस एक शक्ति 
ने इतना बड़ा संसार बनाया है । इस मन्त्र में दिये हुए विज्ञान 
का अथे अन्य मन्त्रों की संहायता से आगे स्पष्ट किया जायेगा 
जिसंसे सृष्टि की उत्पत्ति का वैदिक विज्ञान पाठकों की समझ में 
भली प्रकार आ जाये और जंड़वांद, ईश्वरवाद, परमाणुंबाद आदि 
आधुनिक अनेकों वाद तथां मतमतान्तरों से उत्पन्न भ्रम सवं 
मान्य वैज्ञानिक तत्वों के आधार पर नष्ट हो जायें'। | 
स्टाष्टनवज्ञान | | 
यह सम्पूणं ब्रह्माण्ड पाच चक्रों पर स्थापित किया हुआ है- 
५, को ददशां प्रथम जायमानमस्थवन्तं यदनस्थाविभतिं। भम्या असुर- 
गात्मा क्व स्वित्को विद्वांसमुपगाख्रष्टुमेतत्‌ || ऋ० अ० २, सू० 
Mev iol sh» ६ नि पितात 
६. स्वयंभूवनं ब्रह्मवृक्त ्रासीत्‌ मनश्च प्राणो 'यतो द्यावा प्रथिवी निष्टतत्तः 
जनयन्देव एकः || कृष्ण यजु० ग्र ५ मं ७॥ . Mj 
७. पञ्चारे चक्रे परिबत॑माने तस्मिन्नातस्थुरभुवनानि विश्वा तस्य नाक्षस्त- 
न | 


प्रत्येक चक्र अपने भार को वहन करने में असमर्थ है ओरं उस 
' आर से उसे कोई क्षति नहीं होती । सृष्टि से लेकर प्रलय पर्यन्त 


बह कभी टूटता नहीं । जिन शक्तियों और नियमों के आधार से 


यह पाँचों चक्र अपने-अपने भार को धारण करते हैं उन्हे ही 
__ दनातनधर्म कहते हे-वैदिक बिज्ञान में यही पाँच चक्र सनातन- 
_ धम कहाते हे अथात्‌ जो आदि से आता है और अन्त तक धारण 
क्रिया रहता है । थम वही हे जो प्रकृति के अनुकूल हो और पाप 


वही है जो प्रकृति विरुद्ध हो। अर्थात्‌ इन पाँच चक्रों के अनुकूल 


| जो काम होता है बही सनातन अथवा वैदिक धर्म है। इसके 
बिरुद्ध जो कार्ये है वह असनातन तथा अवैदिक कहाता है । 


(क 4 = . ०34 ७. तस १८ अ ~ 
उपयुक्त पाँच चक्रों ( मंडलों ) के निर्माण को ही सृष्टि कहते 


हें इनके क्रमशः यह नाम हैं-स्वयम्भू , परमेष्ठी सूयय, प्रथिवी 
. और चन्द्र । पिछले चार मंडलों का स्वयम्भू मंडळ में विलीन हो 
` जाने का नाम ही प्रलय है । इस पंच मंडलात्मक सृष्टि को पञ्च 
` बलशा पुण्डरीकात्मक संसार कहते हैं। इन पाँचों मडलों की बना- 
` वट इस प्रकार होती कि प्रथ्वी से २ पझ योजन अर्थात्‌ १६ पद्म 
` मील की दूरी पर प्रथम मंडल स्वयम्भू. ( लोक ) है। उसके ऊपर 
` अक्षर-मंडल है । अक्षर मंडळ को छोड़कर उसके नीचे ही सृष्टि 


प्यते भूरि मारः सनादेव न शीयंते स नाभिः ॥ ऋ० अ० २ अ० 
- २०. मं०- १३ | j 


८. प्रासश्न बिभ्रते को भे स्वयम्भूपद द्वितीययोजने करश्रत विराजते 


विभ्यश्च तेदत्तानते. मै० अ० ४ सूळ ७ मं ८॥ 


 , : इमा मे ग्रम इष्टका घेनवः सन्स्वेका च दश च दश च शतं च शतं 


च सहखं च सहं चायुतं चायृतं च नियृतं च नियुतं च प्रयुतं 
9 


Be. call 


होती है । इस अक्षर मंडल को अव्यय-मंडल भी कहते हैं। इसमें 
क्या वस्तु है इसे कोई नहीं कह सकता, न तो वेद में ही इसका कोई 
बर्णन आया है और न किसी और प्रन्थ पुराण इत्यादिक से इसका 
कोई वर्णन है। महर्षि वेदव्यास स्वयम्भू-मंडळ तक वर्णन करके 
कह देते हैं कि “इत्थं अहं वेदि” मैं. यहाँ तक ही जानता हू । 
वेद में इतना अवश्य कहा है कि सबसे ऊपर जो अक्षर मंडल 
है जिसको परसाकाश कहते हैं-उसमें जो समस्त संसार का स्वामी 
है उसका निवासस्थान है । वह सब को जानता है किन्तु उसको 
कोई नहीं जान सकता । FF NS IIS 
| स्वयम्भू-मंडल 

. इस अक्षर मंडल से नीचे स्वयम्भू-मंडळ हे जिसमें पूर्व 
लिखित प्रमाणानुसार सन और प्राण सूक्ष्मावस्था में रहते हैं । 
सृष्टि के आदि में यह मन ओर प्राण वाकू नाम के जळ अर्थात्‌ 
भाप में ओत-प्रोत भाव से मिले रहते हें ।. इस “वाक? से मन 
और प्राण बाधित होकर साम्यावस्था में रहते हैं-यही प्रकृति की 
सूक्ष्मावस्था है । इसमें सन व प्राण स्वतंत्र होकर कुछ काय नहीं 
कर सकता-इसी वाक्‌ नाम के जळ को कहा जाता है कि सृष्टि 


के आदि में जल था जिसमें से समस्त संसार उत्पन्न हुआ जो 


चाबुद॑ च न्यबुदं च समुद्रश्च मध्यं चान्तश्च पराद्वश्चैता मे श्रम इष्टका 
' चेनवः सन्त्वप्रत्राबुष्मिल्लोके || यजु त्र १७ मं २॥ 
६. ऋचो श्रक्वरे परमे व्योमन्न्यस्मिन्‌ देवा ्रधिविश्वे निषेदुः । यस्तन्न 
वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ऋ० ग्र २। 
० ३ | सू० १६५ मं० ३६ || 000. 


सत्य ही दे । बाकू जल का स्वरूप अपने शरीर में इस प्रकार का 
'हैजो हम अन्न खाते हैं उससे क्रमशः, रस, रक्त, वीर्य बनता है । 
थह वीर्य भी जठराझि के ताप से आप बनता है जो मस्तिष्क में 
प्रवेश करता है जिसके कारण शरीर में तेज, बळ अर्थात्‌ मन और 
प्राण को वश में रखने की शक्ति आती है । इसी वाक्‌ को बोलने 
में मनुष्य व्यय करता है-और इसके ही धक्के से वायु में शब्द 
उत्पन्न होता है । अतः अधिक बोलना हानिकारक है । वेद में इस 
` दी बाकू के सोम-जळरेतस्‌ इत्यादि नाम आये हैं-रेतस्‌ और 
बराक पतन को हम इसी कारण दोष मानते हें । जिस प्रकार यह, 
“वाक? ( वीर्य का भाप) हमारे मन और प्राण को बझ में. रखता 
है-ठीक उसी प्रकार स्वयम्भू लोक में मन और प्राण इस “वाक्‌? 
से बाधित होकर साम्यावस्था में रहते हैं-यह वाकू, मन और 
दाण स्वयम्भू में संत्र व्याप्त रहते हैं. और इन्हीं से संसार उत्पन्न 
होता है-अत: वाक्‌ की व्यापकता के कारण ही संसार को “वाडय़य 
जगत” कहते हैं । वाक जळ होने के कारण स्निग्ध अर्थात्‌ सुचि- 
कण होता है और उसके चेप से हीं मन और प्राण उसमें चिपटे 
इहते हैं-संसार में भी एक बस्तु दूसरी वस्तु से जळ के ही कारण 
'चिपटती है और जितनी भी स्थूळ वस्तु हें उनके कण जळ के 
कारण ही चिपटे रहते हैं । किसी स्थूल पदार्थ को तपाने पर जल 
भाप रूप से निकल जाता है और उसके कण राख होकर बिखर 
जाते हैं । किसी भी वस्तु को जोड़ना हो अथवा उसे कुछ आकार 
_ देना हो तो हम जळ ही का प्रयोग करते हैं-प्रथ्वी पर इसके 
' अनेकों उदाहरण हम नित्य देखते हें । 
सृष्टि के आदि में अक्षर मंडल से एक गोलाकार तथा अत्यन्त 
ड्‌ 


चमकदार विन्डु. स्वयम्भू-मंडळ में गिरती है जिसके ' गिरने से 

वयस्भून्मंडळ के वाक्‌ में उस बिन्दु के चहुँ ओर लहर उतपन्न 

होती है” इन लहरों के उत्थान और पतन से बाकू की साम्यावस्था 

नष्ट हो जाती है जिसके कारण मन और प्राण अळग अछग हो 

जाते हैं । बाकू का जो ढुकड़ा मन से चिपटा रहता हे बह प्राण 

से चिपटे हुए वाक्‌ से भिन्न हो जाता है अर्थात्‌ स्वयम्भू-मंडल में 

दो टुकड़े हो.जाते हैं । लहरें मंडळ के अन्त तक जाकर वापिस 

लौटती हैं. और लौट कर उस गिरे हुए बिन्दु को उछालती हे 

जिससे वह फूट जाता है और स्वयम्भू-मंडळ के वाकू में सर्वत्र 

ओत-प्रोत भाव, से मिल जाता है और मन. और प्राण को अळग- 

अलग करके गति देता है ॥ पाठकगण ! खष्टिकम का पहला प्रकरण 

अर्थात्‌ मन और प्राण का अलग २ हो जाना-यहाँ हो गया है । 

ट & 60202 
oe विराट 

जो ज्योतिष्मान बिन्दु अक्षर से स्वयम्भू-मंडळ में गिरता हे 

उसे वेद में विराट कहते हैं | इसका वर्णन वेद में हे-और बिराट 

स्तुति भी इसी विज्ञान पर अवलम्बित है | वेद के स्तुति मंत्र 

प्रत्येक वस्तु के विज्ञान को ही दर्शाते हैं। बिराट के लिये 
डं 


लिखा. है कि उसके ' हजारों. मुख, हजारों. आँखें, हजारों 


हाथ और हजारों पाँव हैं। वह अपने चारों ओर हिंलकोर 


१०, यं इमा विश्वा भुवनानि जुहृंहषिहोता न्यघीदस्रिता नः । स आशिषा 
` द्रविणमिच्छुमानः प्रथमच्छुदवराँ ग्राविवेश || यजु० अ० १७, मं ° १७]. 
११, विश्वतश्चल्ुरुत विश्वतो सुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । सं बाहुभ्यां 
धमति संपतत्रै्यावाभूमी जनयन्देव एकः॥ यजु अ० १७ मं १६॥ 


१० 


ह्ैंदा करता है । यह वर्णन वतलाता है कि विराट: एक गा 
| 'ञ्यौतिष्मान बिन्दु है, जिसे चारों ओर से देखने पर साजर 
उसका मुख, आँख, हाथ ओर पैर दिखाई देता 
क्री गोल वस्तु सब ओर से एक सी होती हे और उसके 
. अ्योतिष्मान होने के कारण देखने वाले का प्रतिविम्ब चह ओर 
` एकसां पढ़ता है ओर अनेकों हाथ, पेर, मुख इत्यादिक दृष्टिगोचर 
- होते हैं । अपने चहूँ ओर दर्पणों को गोलाकार रख कर देखने से 
` यह बांत प्रत्यक्ष देखी जा सकती है। वेद में अन्य स्थानों पर भी 
जो हज़ारों सिर, हज़रों पाँव, हज़ारों हाथ इत्यादिक का जो 
._ वर्णन आता है वह इसी विज्ञान पर आश्रित है । यही विराट बिन्डु 
विश्व के उत्पन्न होने का कारण है-इसी बिन्दु से स्वयम्भू-मंडल 
के नीचे असंख्य ब्रह्माण्ड उत्पन्न होते हैं। इस समस्त ब्रह्माण्डों 
तथा स्वयम्भू-मंडल . को मिलाकर जितना स्थान होता है उससे 
` तिगुना ` ऊपर का अक्षर-मंडल है । अतएव जितनी शक्ति इस 
` समस्त सृष्ट ब्रह्माण्ड में है उससे तिरुनी शक्ति अक्षर-मंडळ में है। 
सृष्टि में वैदिक बिज्ञान की सीमा स्वयम्भू-मंडल में गिरने बाले 
इसी बिन्दु तक है और यही बिन्दु समस्त असंख्य" ब्रह्माण्डों का 


जे 
स, कारण 


$ 


२. सहसशीर्षा पुरुषः सहलाक्षः सहखपात्‌ | स भूमि ९५ धर्वतस्टत्वा . 
` ` त्यतिष्ठदशाबुलम्‌ ॥ यजु० अ० ३१ मं १॥ 
` १३, एतावानस्य महिमातो ज्यायाँश्च पूरुषः ॥ पादोऽस्य विश्वा भूतानि 


त्रिपादस्यामृतंदिवि ॥ ` त्रिपादू्थ्वे. उदेत्पुरुषः पादोऽध्येहाभबर्पुनः । 


५ |. ततो विष्वङ्‌ व्यक्रामत्घाशनानशने भ्रमि ॥ यजु अ० ३१ मंः३, ४ ॥ 
` १४. पुरुष एव्रेद९असवे यद्भूतं यच भाव्यम्‌। उतामृतत्वश्येशानो यदन्ने- 


नातिरोइति ॥ यजु आ० ३१ मं २॥ 


१२ 


क्रे कारण और द्रवित तथा वेगवान पदार्थ होने से स्वयस्भू से 
' पहळे मन की ही सहस्त्र धाराएँ अलग-अलग दिशा में प्रथक-प्रथक 

निकलती हैं-मन की यह प्रत्येक धारा जैसे-जैसे स्वयम्भू से नीचे 
आती हैं वैसे-बैसे वह स्थूलतर होती जाती हैं-यहाँ तक कि स्वयम्भू 
से २४ करोड़ मील नीचे आकर प्रत्येक धारा एक-एक सोम (जल) 
का समुद्र बनाती है जो मंडछाकार होकर स्थित रहता है-उसी 
को साम समुद्र, परमेष्टी मंडळ तथा ब्रह्मणस्पति चन्द्रमा कहते 
` हैं- इसीसे वेद में चन्द्रमा की उत्पत्ति मन से मानी गई हे । 


एकोऽहं बहुस्याम 


_ _ स्वयम्भू-मंडल से प्रादुर्भूत मन की सहस्रो धाराओं पर इस 
` प्रकार स्वयम्भू के चहू ओर २४ करोड़ मील की दूरी पर सहस्रो 
` परसेष्ठी-मंडळ बन जाते हैं। जो कि प्रत्येक एक एक ब्रह्मा के केन्द्र 
र्त तथा उत्पादक होते है--इस प्रकार यहीं से एक के अनेक विश्व 
४ होना प्रारम्भ हो जाता है और एकोऽहं बहुस्याम वाक्य को चरि- 
ताथ करते ह-इन असंख्य परमेष्टी लोक का वर्णन करने के लिये 
सबके गुण, कर्मे की समानता होने से वेद ने उदाहरण स्वरूप 
एक ही परमेष्ठो मंडळ का वर्णन किया है, जिससे कि हमारा विश्व 
निकला है । अन्य सव मंडळ और विश्व इसी प्रकार प्रादुभूत होते 


कारण है । अतः इसकी शक्तिं तथा महिमा अपार होने से इसे 
ब्रिराट कहते है । अक्षर से विराट का पतन ही स्ट का प्रथम 
कारण है अतः विराट की उत्पत्ति सबसे पहले हुई है । 
इस बिन्दु के गिरने से स्वयम्भू-संडळ में मन और प्राण 
अछग-अछग हो गये थे; यह हम पूर्वे लिख आये हें । यह बिन्दु 
'फूट कर स्वयस्भू-संडल में सर्वत्र व्याप्त हो गया TT यह भी 
बतलाया जा चुका है। सन और प्राण में काय संचालन शक्ति इस 
व्याप्त बिन्दु के कारण ही है। इन्हीं मन और प्राण को प्रकृति और 
पुरुष नाम से सांख्यवादी पुकारते हैं। इन्हीं दोनों से समस्त 
हह्माण्ड बनता है। भन को सोम ( जळ ) और प्राण को अग्नि 
कहते हे और इसी लिये उपनिषदों में “अग्निसोमात्मक जगत्‌” 
असिद्ध है । जैसे माता की अभि और पिता के सोम ( रेतस्‌ ) से 
सृष्टि होती है, उसी प्रकार इस मन और प्राण से सम्पूर्ण सृष्टि 
हुई है । इन दोनों के विना कोई वस्तु न तो बनी है और न इन 
दोनों से रिक्त कोई स्थान है। अर्थात्‌. जगत्‌. का समस्त शरीर 
मन ( जल ) और प्राण ( अभि) के मेल से बना है और इसमें 
गति उसी व्याप्त विराट बिन्दु के कांरण है। प्रिय पाठकगण ! यही 
मन और प्राण स्वयम्भू-मंडळ से नीचे की ओर प्रवाहित होकर 
समस्त ब्रह्माण्डो को बनाते हैं । प्राण की अपेक्षा सन के स्थूल होने 


२६, चन्द्रमा, मनसोऽजातः चक्षोः सूयोंऽजायतः । श्रोत्राद्वायुश्च प्राणुश्च 
,  सुखाद्सिरजायत || यज्ञ॒ ग्र ३१ | मं १२॥ 

३७, विश्वेभ्यो हिरवा भुवनेभ्यस्परि स्वष्टाजनस्साञ्नः साञ्नः कवि। स ऋण- 
| ` चिहृणया' अ्रह्मणस्पतिद्रू हो हन्ता महत्तस्य घरतरि ॥  ऋ० मं २ 
सू २३ मं १७॥ 


१५. अतो विश्वान्न्यदृभूताचिकित्वाँ श्रभिपश्यति कृतानि याच कृत्वा ॥ 
ऋ सं १ सू २५ मं ११॥ समो विश्वाहा सुक्रतुरादित्यः सुपथात्‌ 
करत. प्रण श्रायूषि तारिषत्‌ || ऋ मं १ सू २५ मं १२॥ विश्रदपि 

' हिरण्यं वढ्णो वस्तनिर्शिजं । परिस्पशो 'निषेदिरे ॥ ऋ मं १ 
सू २५ मं १३॥ 

१२ 
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हे, जैसे की हमारा विश्व परस्पर दो परमेष्ठी छोकों के, बीच 
दो अरब योजन की दूरी रहती है। अब हम पाठकों के समक्ष 
उसी एक परमेष्ठी लोक का वैदिक वर्णन रखते हैं 


` परमेष्ठी-मंडल 


यह परमेष्ठी-संडल सोम (जल) का एक सस है, जो स्वयम्भू 
से आई हुई सत की रस्मि से बना हे । इसका रंग अत्यन्त गहरा 
नीला होता है। मन (जल) स्वयस्भू मे भाष के संहृश था परन्तु 
परमेष्ठी में सोम (जल) एथ्वी के जल के समान अवस्था को 
धारण कर समुद्राकार हो गया है । किन्तु एथ्वी के जळ से यह 
सोम बहुत ही अधिक तेजोमय है, इतना कि यदि उसकी एक बूंद 
किसी प्राणी अथवा बस्तु पर पड़ जाय तो वह तुरन्त भस्म हो 
जाये । मन की धारा के पीछे-पीछ स्वयम्भू से प्राण की धारा 

चलती है । प्राण रश्मि स्वयम्भू से मन रश्मि के तुल्य ही नकर 
` -कर उससे जितनी दूर जाती है स्थूछतर होती जाती है । परमेष्टी 
मंडल में आकर यह प्राण रश्मि अवरोधित होती है और उस 
मंडल में चारों ओर फैल जाती है। बहा प्राण, क हर ओर सोम 
ही सोम हो जाता सोम घृत से लक्षों गुणा अधिक अभि का 


उत्तेजक है अतः वह इस प्राणाभि को खूब उत्तेजित करता हैं आर है 


प्राण की आई हुई ' एक रश्मि से लाखों रश्मि बना देता है-- 
सोम समुद्र में व्याप्त यह प्राणाप्नि उसके गभ में अत्यन्त प्रज्याठित 


१८. स्वयम्मूरसि श्रेष्ठो रश्मिवंचोंदा असि वचो मे देहि । सूर्यस्यावृतमन्वा- 
वर्ते || यजु ग्र २ मं २६ | ; 


8 


ज्ञाती है और खूब वेग से धधकने लगती है और साम समुद्र 
कको छेद कर बाहर निकलना चाहती 


परन्तु सोम उसे अपने 


से इस मंडळ में एक विद्युत्‌ उत्पन्न हो जाती है, दो वस्तुओं के 
त ष॑ से सदैव तीसरी बस्तु उत्पन्न हो जाती है, यह प्रत्यक्ष विज्ञान 


एद्मि का नामगो पदार्थ है जो १६ भागों में . विभक्त होकर 
१६ सृष्टम (सिस्टम) अथवा १६ कला बनाती है-परमेष्ठी-मंडल 


पुराणवादी गोलोक इसी कारण कहते हैं कि इस लोक में 


,स वह्निरप्सु दुष्टरो मृञ्यमानो गभस्त्यो सोमश्चमूषु सीदति || सामत्रेद॥ 
त्रिरस्मै सप्त घेनवो ढुदुदिरे सत्यामाशिरं परमे व्योमनि । चत्वाय्येन्या 
. ` अुंवनानि निशिजे चारुणि चक्रे यदतैरवद्धंत ॥ चमूषच्छ्येनः शकुनो 
' ` विश्स्वा गोविन्दुद्रंप्स आयुधानि विश्रत । अपामूर्मिं सचमानः समुद्र 
` ''दुरीयं घाम महिषो विवक्ति ॥ सामवेद । प्रश ५ आ० & मंऽ ३ | 
२१ शुभ्रमन्यो देववातमप्छु धोतं नभिः सुतम्‌ । स्वदन्ति गावः पद्योमिः 
` ' सामवेद ॥ 

२. जाते धामान्यष्मसि गमध्ये यत्र गावो भूरिश्ङ्गाः अयसाः। य° 
अ० ६ म० ६ | 


शप 


_----- <= i 5 


हा द्वितीय स्म्‌ सें: तीन सो साठ अहरगण 


र्क र बनता हे-३६ 
अहरगण का एक ईश बनता हे जिसको गणेश की LR 
१६० अहरगण से २७ नक्षत्र बनते हैं जिनसे संवत्सर. की 
क T वत्सर ऋतु च्छ वड 3-५ कप SS चता 
न से ऋतु बनती हैं जिनसे प्रथिवी पर सर्व 
> | (| अ 
ततीय सृष्टमसे एक अथबौ 

|! शम सं एक सहस्र अथवा प्राण ( गैस बनते हैं 
संसार में दो प्रकार के प्राण होते हैं a 
रन ` कत ङ्किरा 
Me णा हाते हैं एक अङ्गिरा इसका अथवा 
र पाण विद्युत के कारबन पोल पर रहता है और अथवा 
लिङ्क पोळ पर । संसार का समस्त अथवा प्राण परमेष्ठी मंडल से 
ही बनता है और अङ्गिरा प्राण सूर्य से बनता है । 

NON व 
> चे ष्टम्‌ से तीन प्रकार के सरस्वति प्राण ( शब्द ) 
बनते हैँ । 


होने से सम्पूर्ण परमेष्ठी-मण्डळ का ' 'वञ्चालक तथा निरीक्षक है 
और परमेष्ठी भें सब ओर विहार करता है । गो रश्मि का स्वामी, 
सूत्रधार तथा प्रत्येक भाग (कला) को जानने वाळा होने से इस 
प्राण (शक्ति) का नाम गोविन्दु है । गो का प्रत्येक बिभाग अथवा 
सष्टम भिन्न-भिन्न रूप से स्थापित है तथा भिन्न-भिन्न काय करता | 
है । इन खष्टसों में रहने चाली प्रत्येक गो रश्मि भी अपना-अपना | 
विशेष कार्य ही करती है. जिनका उदाहरण यथासाथ्य “व्यबहार 
प्रकरण से दिया जायगा । समस्त गो प्राण.का आहार परमेष्ठी 
का सोस हे जिससे यह जीवित रहता है । इस सोम के कारण 
प्रत्येक क्षण गो पदार्थ बढ़ता है. जिससे परमेष्टी-मंडल . एक परम 
तेजस्वी अरबों सूर्य के समान प्रकाशमान मंडल बन जाता हे, 
परन्तु उसकी कान्ति नील ही रहती है। | 
सृष्टमोंका कार्यः १६ सष्टम्‌ भिन्न-भिन्न कार्य करते 
हैं, यह पूर्व में लिख आये हैं, अब सूत्ररूप से उनके. कार्यों को 
यहा बतलाते के 8 ॥ 0h OP | 
प्रथम सष्टम्‌ से एक सहस्ना प्रकार के जळ बनते .हैं-- 
प्रत्येक जल में भिन्न-भिन्न शक्ति होती हैं। | ' 
२३. गोवित्पवस्व वसुविद्विरराय विद्रतोधा २३. गोवित्पवस्व बसुविद्विरराय विद्रतोधा इन्दो सुवनेष्वपितः | ले त 
सुवोरो असि सोम बिश्ववित्तं त्वा नर उपगिरेमं राते ॥ सामवेद | | 
२४, स्वादोरित्था विषूवतो मधोः ` पिबन्ति गौर्यः । या इन्द्रेण सयावीर ४ 
: वृष्णः मदन्ति शोमथा वस्त्रीरलु | स्वराज्यम्‌ ॥ सामवेद पूर्वा चिक 


प्र ५ अधप्र० १ मं १॥ कि)! TOD 
२५. प्रयन्ते चन्द्रमसि पिप्रतमम्‌ रश्ममो परितौ सर्वस्मिन्‌ भूइष्ठायाम्‌ 


प्रत्यञ्ची मतसस्थितौ ॥ सामवेद नारायणीय शाखा ५०६०७ || 
२६. श्रापो न मत्तू समतिभंबा नः सहखाप्वाः एतनाषांड्‌ न यजः ॥ 
` सामवेद उत्तराधिक प्र ६ मं० १५ || 


७. गणानान्खा गणपति हवामहे कबिं कबिनामुपश्रवस्तमं । ज्येष्ठ राजं 
ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत ्रानः ण्वन्नूतिभिः सीदसादनं || ऋ० मं 
२, सू २३ | 

. -गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणांत्वा प्रियपति हवामहे निधि- 
_ नात्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम | आइमजानि गर्भधमात्वमजासि 
 गर्भेधम्म्‌ ॥ यजुवद अ० २३ मं० १६ | 

5, अ्रक्षिरसो नः पितरो नवग्वा, ्थर्वाणो भृगवः सोम्यासः । तेषां 
- वय१७छुमती यज्ञियानामपि भद्रे सौमनसे स्याम ॥ यजु अ 
१९ मं० ५० | 

२६. तिसोवाच ईरयति. प्रवह्िऋतस्य धीति ब्रह्मणो ममीषाम्‌। गावो यन्ति 
. गोपतिं एच्छुमानाः सोमं यन्ति मतयो वावशानाः ॥ सोमं गावो 
` धेनवो वावशानाः सोमं विप्रा मतिभिः एच्छमानाः। सोमः सुत 


र्‌ १७, 


१६ 


४ 


| आहेर जाते हैं और उस रस्मि से बनाए हुए प्रत्येक जहाएंड 
अपने-अपने कार्य को करते हैं । जितने मंडल, प्राण डि है 
` ब्रह्माण्ड में बनाते हैं उतने ही असंख्य रदिमओं पर स्थित अन्य हर 
शी असंख्य ब्रह्माण्डों में बनाते हैं । अस्तु, a 


पाँचवे सृष्टम्‌ से राष्ट्रः प्राण बनता है जो प्रधान रूप से स्त्री 


“i से बनस्पति प्राग ( क्षों का प्राण ) बनता है. । 
सातवें सृष्टम्‌ से ग्रह पिण्ड के प्राण बनते हैं । ` 


` ` वितत प्राण बनते हैं । जो पिता में रहता है । प्रिय पाठकत्रन्द ! स्वयम्भू लोक से आया हुआ प्राण परमेष्ठी 
आठवें सृष्टम से पिए बनते क अं आकर अवरोधित होता है और सोम और प्राण के संघर्ष से 

नवें संष्टम्‌ से तन्तु प्राण बन मंडलाकार परमेष्टी के नीचे _ उपर कही हुई विद्युत शक्तियाँ उत्पन्न होती हें । प्राणाम्नि भी सोम 
दसवें सृष्टम्‌ से नव शक्ति उञ्ञ swe) १, -क्वी आहुति पाकर क्षण २ बढ़ती ही जाती हे और बड़ी वेगवान 
बनते हैं। > ज्म से शिव प्राण बनता दे । हो जाती है यह पूर्व लिख आये हैं । यह ग्राणाप्नि बहुत वढ़ जाने 
हब अध्यी से बाग्ह राशि बनती है । आपर विद्युत की सहायता से सोम समुद्र को वेग से हिंलाती है और 


तेरहवें खष्टम्‌ से भौतिक मन बनता है अर्थात्‌ पथिवी पर 
प्राणीसात्र का सन बनता है। Rs 

चौदहवें सृष्टम्‌ से बुद्धि बनती है । हू 
पंद्रहवें स्रष्टम्‌ से दो चन्द्र ( अम्भसू और दिक्‌पाल ) 
बनते हैं । SN 6: ; 

सोल्हवें सष्टम्‌ से महावारुणि ( ईथर ) बनती है fo "या 

यह सोलह सृष्टम्‌ परमेष्ठी से प्राढुभूत प्रत्येक रडिम के सा 


खूब बेलपूर्वेक उससे गर्भ से चारों ओर असंख्य रश्मि रूप से 
कूट निकलती है । प्रत्येक रश्मि परमेष्टी मण्डल से नीचे-नीचे 
स्थूछतर होती जाती है और १ अरब ८५. करोड़ ४ लाख ५२ 
` हजार योजन नीचे आकर एक अश्नि समुद्र मण्डल बनाती है, 
| जिसे हम सूर्य्यं कहते हैं । इस प्रकार परमेष्टी मण्डल के चारों 


_ ओर असंख्य सूये बन जाते हैं और प्रत्येक सूर्य्य में १६ स्ष्टम 


'अपना-अपना कार्य. अलग-अलग करते हैं । इसी को हम कोटि 


| oN Mo TT ie हि सूर्य कहते हैं । परमेष्ठी का सोम अपनी ख्निग्धता के कारण प्राण 
ऋच्यते पूयमानः सोमे श्रकाँल्निष्टुमः सन्नवन्ते || एवा नः सोम | _ 


एरिषिच्यमान आपवस्व॒ पूयमानः स्वस्ति | इन्द्रमाविशा बृहता मदेन | 
वर्डया वाचं जनया पुरन्धिम्‌ ॥ साम उत्तराधिक प्र० २ मं० १० || 

३०, त्वंनश्चित्र ऊत्या वसो राधांसि चोदय । श्रस्य रायस्त्वमग्ने 'स्योरति 
विदा गाधन्तु चेठुनः || पर्षि . तोकन्तनयं पतृभिष्ठुमदब्धेरप्रयुभिः | 
ग्ने हैंडांसि देव्या युयोधि नो देवानिह्दरांठि च.॥ साम डत्तराधक 
प्र दमं० ३ |. TICS 


१. यः प्राणतो निमिषतो महिखवैङऽइदराजा जगतो बभूव । यईऽशे 
` अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय इविषा विधेम ॥ यजु० श्रः 
|: ए३ मं ३ ॥ | 

` असंख्येन विभ्रते सवस्याम्‌ दिशि प्रत्यञ्च सोमाभिभ्याम्‌ विश्वाद । 
।: तस्यां परमस्यां यो वै सस्बिते सो वै सूर्य्या्षन्ते। सामवेद-ना-प्रश 
` ३०५ प्रव्धमं, ११॥ 


१८ १५९ 


अंश अपने अन्दर चिपकाए रहता है ओर प्राण हा के 
र कुछ अंश सोम परमेष्ठी से बाहर गिर जाता हे, जो 
न कर आकाश में विचरता द और तेजोमय होने के 
कारण हमको आकाश गंगा के रूप में दीखता है | र सूर्य 
हमें आकाश में छोटे-छोटे टिमटिमाते ज्योतिकण से दिखाई देते 
| हैं, जिन्हें हम तारे कहते हैं, जो सब र क 
हें। जो हमारे समीप है वह बड़ा _दीखता ` और जो दूर के 
ब्रह्माण्ड का है वह छोटा दिख़ाई देता है । इनमें ओर. हममें अरबों 
मील की दूरी है । जितने तारे ( सूय ) हमें दीखते हैं चह सव 
हमारे परसेष्ठी से बने हैं । दूसरे पर्मेष्ठियों की. सृष्टि. हमें अ 
है । प्रत्येक सूर्ये अपना-अपना पथक्‌ ब्रह्माण्ड बनाता है । उन 
सबका वर्णन न करके हम उदाहरण स्वरूप अपने ही सूयय का 
वर्णन करते हैं जो बातें यहां होती हैं वैसी ही वहां भी उत्पन्न होती 
हैं यह पाठकगण जान ले `. 


6: 09209 । 4200 
सूय्य-मण्डल | 
सूर्य्य पिण्ड निर्माण--परमेष्ठी से प्राणास्रि, निकलने का 
ते है और सोम को जोर से ठोकर देती हे जिससे 
प्रयत्न करती है ओर सोम रं से वीक रती ह जिसस 
सोम ( जळ ) खण्डित होकर नीचे. की ओर गिरता है और उसी 


pvp hit PE 
स्थान से रास्ता पाकर प्रणासि निकलती है । छिद्र हो जान से 


| ~ हे } ~ ष्ठी > 
इस प्राणाश्चि के पीछे फिर सोम गिरता. है-इस प्रकार परमेष्ठी स 


३२, सोम  उष्वाण सोतृमिरधिष्णुभिरवीनाम । अश्वयेव हरितायाति 


धारयामन्द्रमायाति धारया । सामवेद पूर्वाधंक प्र० ६ मंत्र ५ ॥ 


8१? 


निकली हुई एक प्राण की रश्मि नीचे और ऊपर दोनों ओर सोम 
से घिरी रहती है। मार्ग में चछती-चलती बह इस सोम में 
. मिलती जाती है । नीचे का सोम जैसे-जैसे नीचे आता जाता है 
गाढ़ा होता जाता है और प्राणाप्नि उसमें लिपट कर गोलाकार 
मण्डल सर्जन करती जाती है । यह मण्डल प्राणाभि के कारण 
काला (कार्बन ) का बनता जाता है-जल के प्राकृतिक गुण 
नीचे गिरने के स्वभाव के कारण यह कार्बन का गोला नीचे की 
_ क्री ओर आता जाता है और जैसे-जैसे नीचे आता है अपने आकार 
क्रा अधिक सोम लपेट कर बृहत्‌ करता जाता है। परन्तु ऊपर जो 
सोम आता है "वह प्राणाभ्ि में आहुति का कार्य करता है और 
इसे प्रदीप्त करता है जिससे प्राण की शक्ति बढ़ती है । जिस स्थान 
` पर यह प्राण को. शक्ति इतनी बढ़ जाती हैं कि सोम के नीचे 
गिरने की शक्ति के तुल्य हो जाये उसी स्थान परं यह गोला ठहर 
जाता है क्योंकि प्राण की उतनी ही शक्ति उसे ऊपर की ओर 
_ खेंचती है । इस प्रकार सूर्ययं अपने स्थान पर स्थित-हो जाता है । 


३. श्रयं वेनश्रोदयत्वृश्रिगर्भाज्योतिर्जरायू, रजसोविमाने । इममपा ९७ 
` सङ्गमे सूर्यस्य शिशुन्न विप्रा मतिमीरिहन्ति उपयाम ग्रहीतोडसि मर्का- 
' . यत्या || यजु० अ० ७ मं० १६ | 

४. आ कृष्णेन रजसा बर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यच्च | हिरएययेन सविता 
, रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्‌ ॥ यजु० अ० ३४ मं० ३१ ॥ 
३४, पुनानः सोमघारयापो वसानो अधेति । आ रल्षधा योनिमृतस्य 
' ` सीदस्युत्सों देवो हिरण्ययः || सामवेद० पूर्व० प्र० ६ मं० १॥ परितो 
` षिञ्चता सुतं सोमो य उत्तमं इविः । ` द्धन्वान्‌ यो नय्यों 
अप्स्वऽन्तरा सुषाब सोममद्रिभिः ॥ सामवेद पूर्व प्र, ६ मं २ | 


२१ 


अब पाठक गण समझ गये होंगे कि सूय का पिण्ड काले लव 
हे जिसमें है और जो ऊपर से सोम की 
का बना है जिसमें प्राणाभि भरी है यार 
आहुति पाकर प्रदीप्त हो रही हे, जिससे हमें र \ 
तेजस्वी पदार्थ दिखाई दे रहा है । § HO 
सूर्य्य के अन्दर सात चक्रम लिखे अडला प्राण रस्म 
जैसे-जैसे नीचे आती है वैसे-वैसे सोम जल सें लिपट कर मंडल 
बनाती जाती है । समुद्र में जब कोई घूमती हुई वस्तु डाळ दो 
जाये तो पानी उस वस्तु के चारों ओर लिपट कर घूमने ता 
हैं । इसी प्रकार प्राण की गति शक्ति अथात्‌ लहरा i कारण सोम 
उससें चिपट कर घूमने लगता है । जब एक पूरा चकर रुह का 
समाप्त होता है एक गोल पिण्ड तय्यार हो जाता है । अब दूसरे 
चक्कर भें जल इस गोल पिण्ड के चहुँ ओर चिपटना प्रारम्भ होता 
है और दूसरी तह सम्पूर्ण बना देता है। इसी प्रकार जितना समय 
सर्य्यं ने अपने स्थित स्थान पर आने में लिया, उस समय म॑ 
प्राणाप्रि की लहरों के सात चक्र पूरे हुए, जिससे सूयय का पिण्ड 
सात तह वाळा बना, जिन्हें सूर्य के सात चक्र कहते हे । यह 
सात चक्र प्राणाप्नि में लिपटे हुए सोम के हीं बनते है, ठीक उसी 
प्रकार जिस प्रकार दूध को गरम करने से उस पर मलाई पड़ती 
है अर्थात्‌ सूर्य्यं पिण्ड में ऊपर सात तह वाली त्वचा बन जाती 
है जिसके भीतर प्राणामि और कुछ खोलता हुआ सोम भरा रहता 
है। यह खौळता हुआ सोम प्राणासि से दग्ध होता है, जिसके 


३६. सत्त ते अग्ने समिधः सत्त जिह्वाः सस! ऋषयः सप्त धाम प्रियाणि । 


` सत्त छोत्राः सप्तथा त्वा यजन्ति सप्तयोनीरा पणस्व घृतेन ख्वाहा ॥ 
यजु श्र० १७ मं० ७६ ॥ 
२२ 


कारण उसका चिकना और जळने बाला भाग तो 


हे जी गिण भाग तो जळ कर विद्युत्‌ 
उत्पन्न करता हे और उसका अवरिष्ट जळ भाग 


ग सम्पूर्ण सूर्ये 


` पिण्ड के मध्य में तथा प्रत्येक दो त्वचाओं के बीच में जो रिक्त 


स्थान होता है उसमें सब ओर भर जाता है । इस ( एक प्रकार 


से) निस्सार जळ को सप्तार्ण समुद्र कहते हैं । 
दरव्यं पिण्ड में सप्ताप्नि-प्राणाक्‍्नि जब स्वयम्भू में रहती 
` हैं वह अव्यक्त होती है । वहां से चलने पर एक सूक्ष्म तेजस 
धारा स्वरूप परमेष्ठी में आती है । यहाँ से जव नीचे की ओर 
चलती हे तो कुछ स्थूळ होकर तेजस्वी रूप से प्रगट होती जाती 
._ है । जब पूर्व लिखित विज्ञान के अनुसार वह उस केन्द्र पर आती 
_ हैं जहाँ स्थित होकर सूर्य्यं बनाती है, तो सोम से लिपट कर सात 
` बार: घूमने के कारण अपने सात भागों. को प्रगट करती है, 
जो सूर्यं पिण्ड में भिन्न-भिन्न रूप में सात चक्रों पर स्थापित हो 
जाते हें । इन सात चक्रों पर स्थित सप्ताभ्रि” से तपाये जाने के 
कारण ही सात बार घूमने से सूर्य्यं की सात त्वचाएँ (स्थूल चक्र) 
| जिनका वर्णन ऊपर कर आये हैं बनती हैं और इन सात त्वचाओं 
के, बनाने तथा विद्युत बनाने के पश्चात्‌ जो सोम का अवशिष्ट 
निस्सार भाग रह गया है, जिसे सप्तार्ण समुद्र कह आये हैं बह 
_ सप्तार्ण भी इन सात अभि से तपने के पश्चात्‌ अवशिष्ट रहने के 
कारण ही कहाता है । 


३७, सत ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादम्‌ |. सप्तापः 
` स्वपतो लोकमीयुस्तत्र जाणतो अस्वप्नजौ सत्रसदौ च देवौ | यजु-- 


प्र ३४ सं० ५५ || 


२३ 


अग्नि चक्रों का स्थान-सस्य 
पिण्ड के केन्द्र पर प्राणाभि का १४००० मोळ मोटा एक गोला 
रहता है, जिसमें प्राणाझि के सात भाग य भिन्न-भिन्न चक्रों पर 
भिन्न-भिन्न रूप से एक के ऊपर एक रहते हैं अथीत्‌ हा अग्नि 
में से प्रत्येक अभि का चक्र २००० मील मोटा होता है । इस 
प्राणाम्रि के चह ओर सप्ताणे का जल रहता है जो अभि चक्रा के 
ऊपर भापके बादछ के रूंप में होता है और अभि ध्वक्रों के नीचे 
की ओर जल रूप रहता है। इस सप्ताणे के समुद्रे की मोटाई 
केन्द्र के अभि पिण्ड के चहुँ ओर १२००० मील की है। सब से 
ऊपर पिण्डे की सप्त त्बंचाओं की तह होती हैं जो सातों ७००० 
मील मोटी होती हैं अर्थात्‌ प्रत्येक त्वचा प्रायः १००० मील मोटी 
है। हर एक के बीच में जो रिक्त स्थान सप्ताण जळ से भरा हे 
वह सी हर एक के सांथ जोड़ लिया गया है । इस प्रकार कुछ 
सूर्ये पिण्ड की मोटाई ५२००० मील की है । इसको चित्र में 
देखने से स्पष्ट हो जायगा । इस प्रकार सिद्ध हुआ कि सूयय पिण्ड 
में प्राणाप्ति अपने एक ज्योति स्वरूप में नहीं रहती है वरन्‌ सात 
भागों में विभक्त होकर सात रूपों में सात ˆ भिन्न-भिन्न चक्रों पर 
रहती है। जिनका क्रम इस प्रकार है।. '' ' '।' . 


र्यं पिण्ड के भीतर 


३८. आरोगो भ्राजः पंतरः पतङ्गः स्वणरो ज्योतिष्मान्‌ विभावसः ते अस्मे 
सर्वे दिवसातपन्ति |॥१॥ कश्यपो5४सः स महामेरुमसनजहा ति तस्यैषा 
भबति ॥२॥ प्राणो जीवानीन्द्रिय जीवानि सप्त शौषेण्याः प्राणाः 

' सूर्याः अपश्यमेहमेतान्स्सप्त सू्य्यानिति ॥३॥ यत्ते शिल्पं कश्यपरो- 
' चनावत इन्द्रियावत्पुष्कलं चित्रमानु यत्स्मिन्त्सूय्या अपिता सप्त 
'साकम्‌ ॥४॥ ते अस्मै सवे कश्यपा ज्योतिळभन्ते तान्त्सोसः कश्यपा- 


२४ 


| ` चक्र का नाम अभ्नि का नाम 

| 

॥ १, आरोगी जातवेदाम्नि 

| २. भ्राजः '| सहोजाम्नि 
३. पतरः अजिराम्नि 

"| ४. पतङ्गः प्रभूराप्नि 
५, स्वणेरो वैश्वानरोऽग्नि 
६. ज्योतिष्मानः अनपाशि 

७, विभावस: पंक्तिराधोऽञ्नि 


fy ५ हिरण्यगभ---पहले लिख आये हैं कि सूर्य्यं पिण्ड की सात 

. स्वचाएँ काळे कारबन की बनती हैं, यह त्वचाएँ भीतर की सात 
' अभि के कारण खूब तप्त हो जाती हैं और लाल अंगारे के 
_ समान चमकती हें, इसी लिए सूर्य्य को हिरण्यगर्भ कहते हैं । 


` दविविध॑मतिभ्रस्ता कर्मकृति दैवम्‌ सप्त सूर्यांदिवमनुप्रविष्टा तनन्वेति 


` `॥॥॥ पथिमिदंक्षिणावान । ते अस्मे सर्वे घुतमातपन्ति ॥६॥ अग्निश्च 
._ जात जातंवेदाश्व॒ सहोजा अजिराप्रभुः वैश्वानरो अनर्षाश्च पङ्क्तिः 


* राधश्र सप्तमः विसर्पों वाष्टमोड्ग्रिनाम्‌ एतेष्टो वसवः क्षिताः /॥७॥ 


` तै० आ० अ० ७ ॥ सत्त युज्ञन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो वहति सप्त- 


नामा। ऋ० मं० १श्अ० २९ स्‌०.१६४ मं० २ | इमं रथमधि 
ये सस तस्थुः सप्तचक्रं सस वहन्त्यश्वाः । स्त स्वसारो अभिसंनबन्ते 
यत्र मवां निहता सत्त नाम ॥ ऋ० मं ० १, अ० २२ स्‌० १६४, मं ° ३॥ 


३६, अआ कृष्णेन रजसा वत्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यञ्च | हिरण्ययेन 
` सवितारथेनाः देवो याति सुबनानि पश्यन्‌ ॥ यजुः आ० ३४ मं० 
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सोम की धारा और खस्य के पिण्ड पर उसका अभाव- 

इस तप्त हिरण्यगर्भ पिण्ड पर परमेष्ठ से पूर्व छिखे अनुसार सोम 
की धारा निरन्तर गिरती है । सोम परम जलने वाला पदाथ 
होने के कारण कि जिसमें घृत की अपेक्षा लक्षों गुणी अधिक 
अग्नि-प्रदीपक शक्ति है-सूय्ये पिण्ड की तप्त त्वचा पर पड़ कर 
सूर्य की अभ्नि में आहुति का कार्ये करता हे । इस सोम आहुति 


३१॥ त्वे अग्ने सुमति भिक्षमाणा दिवि श्रवो दधिरे यज्चियासः । 
नक्ता च चक्रुर्षसा विरूपे कृष्णं च वर्णमरुणं च सं घुः॥ ऋ 

सं० १। अ° १३ | सू० ७३० म० ७ ॥ 
४०, यास्ते धारा मधुश्चुतोऽसुगमिन्द्र ऊतये ताभिः पवित्रमासदः || 
_ सामवेद ॥ श्रेभिक्रन्दन कलशं. वाज्यषेति पतिदिवः शतधारो विच- 
क्षणः ॥ हरिमित्रस्य सदनेषु सीदति ममृज्ञानो5विभिः सिन्धुमि वृषा ॥ 
सामवेंद अ० ७ सू २ || पवस्व सोम महान्त्‌ समुद्रः पिता देवानां 
विश्वाभिधाम ॥ सामवेद अ० ६ सू०- १८॥ सवितस्याधि सानवि- 
पवसानो अरोचयत्‌ । जामिभिः सूय्यं सह || साम० श्र० १० सु० 
, ८ मं० ४ ॥ सहसधारः पवते समुद्रो वाचमीहुयः:॥ सोमस्यतीरयीणा 
(5 सखेन्द्रस्य दिवे दिवे || साम० अ० ४ सू० १६ मं० ३ ॥ यो धारया 
पावकया परि प्रस्यन्दते सुतः । इन्दुरश्वो न कृतव्यः |. साम० अ 
१ सू० १६ मं० २॥ सोमः पुनानो, श्रषंति सहखघारो अत्यविः । 
वायोरिन्द्रस्य निष्कृतम्‌ || साम० आ० ६ सुऽ ३,सं० १॥ । ्रप्सा 
` इन्द्राय वायवे वरुणाय मरृद्धयः । सोमा अर्षन्तु विष्णवे ॥ साम० 
`" अ०६स्‌० १२ मं० २॥ सोमः पुनान उर्मिणाव्यं वारं बि धावति । 
अग्ने वाचः पवमानः कनिक्रदत्‌ || साम० अ ५ सू० १० मं० ७॥ 
` महत्तत्‌ सोमो महिषश्चकारायां यदभोऽत्ृणीत देवान्‌ । अदधादिन्द्रे 
पवमान ्रोजोऽजनयत्‌ सूय्यं ज्योतिरिन्दुः || साम० श्र० ५ सु ७ 


२६ 


नर 


ए 


क्री प्राप्त कर सूर्याग्नि बढ़ती जाती है। सूर्य्य मण्डल 
एक बलवान वीर पुरुष के तुल्य होता है, जो सुस्वादु भोजन प्राप्त 


इस समय 


खू बं फे ~ 
कर अपने हाथ खूब फेला-फेला कर अपनी बृहत्‌ जठराग्नि को तृप्र 
करने के लिये खाता ही जाता है। इस सोम रूप परम सुस्वाडु 


| आहुति को प्राप्त कर सूर्य्यं पिण्ड की उदरस्थ अग्नि सूर्य्यं की 


त्वचाओं के ताप को बढ़ाती ही जाती है, यहाँ तक कि उसमे 


_ प्रचण्ड ज्वाळाएँ प्रगट हो आती हैं । यह ज्वालाएँ आकाशस्थ बायु 
` क्रे वेग के कारण सूर्य्ये पिण्ड के चहुँ ओर मण्डलाकार फैल जाती 
हैं । इन ज्वाला रूपी जिह्नाओं द्वारा सूर्य्य की अग्नि बड़े वेग से 
` सोम पान करने लगती है और उसको ग्रहण करने के लिये यह 
 ज्वालाएँ अत्यन्त उम्र रूप धारण कर बीस २ सहस्र मील तक 
सूर्यमण्डल के चारों ओर छपटे मारती हैं । सूर्य्य-मण्डल के 
` ऊपर इस प्रकार एक परम प्रचण्ड उम्र कोलाहळ तथा सहस्रं लप- 
` लपाती हुई उ्वाळाओं से युक्त एक प्रकाण्ड अग्नि का ववन्डर और 
' तूफ़ान सा उत्पन्न हो जाता है। इस उब्लते हुए अग्नि समुद्र की 
' ज्वालाओं से ठोकर दी हुई आकाशस्थ वायु सूर्य्य के चहुँ ओर 
उसकी ज्वालाओं के ताप को लाख-लाख मील दूर तक ले जाती 


ड के] ब. ~ ~ [a (9 आ बक 
` हे, जिनका प्रवाह आकाश में सूर्य्यं से निकलती हुई असंख्यों 


लि 
SN. \ 


` मं० १०॥ उभयतः पवमानस्य रइ्मयो भ्रुवस्य सतः परियन्ति केतवः। 


यदि, पवित्रे अधिसृज्यते हरिः सत्तानि योनौ कलशेषु सदिती | साम० 
प्रभ ३०५ ख० १ प्र०३ अद्धं० १ स॒० १ मं० ३॥ सोमः 
पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता एयिब्याः | जनिताग्ने- 
जनिता सूर्य्यस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः ॥ साम ¦ पूर्वाचिक प्र 
६ श्रं प्रर १६४ मं० ५ || 


र” 
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अस्ति की नदियें बना देता है । यदि हमारी परथिवी इन नदियों में 
से एक में भी पड़ जाये तो तुरन्त भस्म हो जाये, छा कोंतो 
बात ही क्‍या कहें। इसी लिये हमारी प्रथिवी इतनी दूर फेंकी गई 
कि वह सुरक्षित रहे । हे 
सूयय की कान्ति-ऊपर कहे हुए सूर्य पिण्ड के चहुँ ओर 
स्थित २० सहस्र मील मोटे अभि समुद्र के मण्डल के कारण ही 
-सूय्ये पिण्ड अत्यन्त तेजस्वी दिखाई देता है, इतना कि उसकी 
ओर देखना सी असम्भव है । यदि एक क्षण भी' सोम की धारा 
सूज्ये पर न पड़े तो सूय्ये एकदम बुझ जाये और एक काले कार- 
बन का गोला मात्र रह जाये । सूर्य्यं के बुझते ही समस्त सौर 
जगत कुछ क्षण में ही नष्ट हो जाये । अतः सूर्य के प्रकाश को 
कनाये रखने का एक सात्र कारण सोम धारां हमारा कितना 
कल्याण करती है यह पाठकगण विचार कर सकते हैं । 
सोम धारा पर खूर्य्यान्नि का प्रभाव-सोम धारा जब 
सूर्य्याप्नि की ज्वालाओं पर पड़ती है तो जिस स्थान पर बह धारा 
गिरती है उस स्थान की ज्वाला विशेष प्रकार से ऊपर उठतो है 
अर्थात्‌ २० सहस्र मील से भी आगे सोम धारा के सहार-सहारे 
-ऊपर उठ जाती है । यह ज्वाला सोम के सार ( दल्मय घृत ) भाग 
को अपने ळपेट में लेकर खाती है और उसके अवरिष्ट,( जल) 


दने से घृत, जल को दूर फेंक देता है । 
ग्रह जल चिंगारी रूप में छिटकता है, और आकाश में स्थित अपने 


४१, या पवस्य घारया यया सूय्येमरोचयः हिन्वानो मानुषीरपः । सास० 
अ० ५ सूट ३ मं० ५ || एष सूर्येण हासते सं वसानो विश्वता । 
--वतिर्वांचो अदाम्यः || साम उत्तराचिक प्रश ४ अ० १० खं० ४ 
मं० ६ | एष सूर्य्यमरोचयत्‌ पव॑मानों अधिद्यवि पवित्रे मत्सरोमदः ॥ 
साम० ” ? मं५.| । त 
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काग को धका देती हे, जैसे तप्त घृत या तेल में जलका छींटा 


ज्बाला'से धक्का खाकर 


स्वजातीय परमेष्ठी से प्रथम ही छिटकी हुई सोम की घारा स्वर्ग 

गंगा में जाकर मिल जाती है। सर्व चिंगारियों के समान यह भी 

अपने साथ अभि का कुछ भाग लेती जाती है जिससे यह आकाश 
गंगा में ज्योति बिन्दु के समान दिखाता है। स्वर्ग गंगा में स्थित 
_ यह बिन्दु एक दाम्पत्य वृक्ष बनाते हे जिसमें सोम का अवशिष्ट 
( जल ) भाग तो पिता और सूर्य्यांमि का छिटका हुआ ( अप्नि ) 
_ भाग माता दोनों परस्पर संयुक्त रहते हैं । 

सोम के घृत भाग को अभि खाकर रस में परिणित करती 
है जो त्वचाओं के भीतर प्रवेश कर सूर्य्य, पिण्ड की उदरस्थ अग्नि 
से क्रमश: मिलता है.। यह रस प्रत्येक अभि से पकता है और 
अझ्ि के प्रत्येक चक्र पर अन्य दो अभि सूक्ष्म रूप से बनाता 


| है।इस प्रकार सूर्यमण्डल, के. भीतर प्रधान सप्ताभ्रि के 
साथ-साथ प्रत्येक अग्नि चक्र पर दो-दो के हिसाब से अन्य १४ 


अग्नि बन जाती हे, जो सूक्ष्मावस्था में अपने-अपने चक्र की 
_ प्रधान अग्नि में ही स्थित रहती हं। इन १४ अग्नि के नाम 


| इस प्रकार ह:- 


( १) सत्याभि, ( २) ऋतासि, ( ३ ) र्सास्नि, (४) गाय- 
च्याभि, ( ५ ) जठराग्नि, (६ ) ईमौन्ताग्नि, ( ७ ) ऊज्जौग्नि 
डर. नाकस्याएडे अधि तिष्ठति भितो यः पृणाति सह देवेषु गच्छति । नाकस्याएइडे अधि तिष्ठति श्रितो यः एणाति सह देवेषु गच्छति । 


तस्मा आपो घृतमपैन्ति सिन्धवस्तस्मा इयं दक्षिणापिन्वते सदा|| ऋ० 
आ०,१ व° १०।४ अर १८ सू० १२३।५ || 


Eo 
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व्रथाग्नि, ( ११) गाहे- 

तानति, ( ९ ) छताग्नि, ( १० ) परथाग्नि, (१४० 
कक ( १२ ) दूताग्नि, (१३) दक्षिणाग्नि, (१४) कि | 
सूर्यमण्डल ही ऋग्वेद है और उसकी यह २१ अग्नि ही २१ 


'झाखा कहलाती है । हे 
इनं समस्त अग्नि से पचकर सोम रस सौर शक्ति निमाण 


करता है, जिनका उदाहरण यथा स्थान दिया जायगा । 
कइयपाय्नि-सूण्यं पिण्ड के निर्माण का कारण तथा समस्त 
अग्नि का अधिष्ठाता प्राणाग्नि है । इसी प्राणाग्नि से सूय्य के चहूँ 
ओर ज्वाला सण्डल बनता है । इसका ही दूसरा नाम कझ्यपार्नि 
है। सूर्य्यं के भीतर सप्ताग्ति के सात चक्रों सहित जो सूय्य का 
समस्त पिण्ड है वह ही आठवाँ चक्र कहाता है और वही इस 
कऱ्यपास्ति का चक्र है । 
दिति और अदिति-सूय्ये में स्थित सप्ताण समुद्र को 
जिसे सारीच जळ भी कहते हैं दिति कहते हैं और सूयं की सप्ताग्नि 
-की रश्मियों को अदिति कहते हैँ । इनका विस्तृत वर्णन अन्तरिक्ष 
मण्डल सें किया जायेगा । 
[ सित्रावरुण--दिति ( सप्ताण का जळ ) ओर अदिति 


४३, कश्यपस्य स्वर्विदो यावाहुः सयुजाबिति | युयोविश्वमपित्रतं यज्ञं धौरा 


निचाय्य ॥ सास पूर्व प्र० ४ ४ अधे २ द० ८ मं० २॥ 

४४, श्रदितियौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता .स पिता स पुत्रः । विश्वे देवा 
अदितिः पञ्च जना ग्रदितिजातमदितिजनिस्वम्‌॥ यज्ञः अ० २९ 
मं० २३ ॥ 5 ( 

४५, तन्मित्रस्य वरुण॒स्यामि चक्षे सर्य्यां रूपम्‌ कृणुते द्योरुपल्थे । अनन्त 

न्यद्रुशदस्य पाजः कृष्ण मन्य द्वरितः संभरन्ति ॥ यजु श्र० ३३ 


३ © 


( सप्ताभि की रङ्मियाँ) के संघर्ष से जो विद्युत उत्पन्न होतो है 
उसे मित्रावरुण कहते हे अन्तरिक्ष इस विद्यत केदो भाग हो 
जाते है । जो भाग अग्नि का है बह मित्र कहाता हे और जो भाग 
जल का है वह वरुण कहाता है । मित्र विद्युत्‌ सप्ताप्नि की रव्मि 
का अधिष्ठाटदेव बन जाता हे और वरुण विद्युत्‌ सप्तार्ण (मारीच) 
जल का अधिष्ठाता हो जाता हे । किन्तु सूय्य-मण्डल में दोनों 
साथ-ही-साथ रहते है । इसी लिये वेद में मित्रावरुण नाम से एक 
ही मंत्र में दोनों की स्तुति आती है । मित्र प्राण आयु को पोषक 


है और वरुण प्राण आयु को नष्ट करता हे अतः उसी बरुण को 


यम अथवा विष प्राण भी कहते हैं । 

४& पूर्व त्र वर ~ 
| इन्द्र-पूवे लेखानुसार पहले आये हुए सोम के सार भाग 
और सौर अग्नि के संघर्ष से एक विद्यत उत्पन्न हो जाता है और 


सोमका निस्सार भाग सूर्य में सप्ताणे समुद्र बनाता है। यह 


विद्युत्‌ सूर्यं पिण्ड के भीतर सप्ताग्नि चक्र के चारों ओर चार 
भागों में बॅट जाता है.। एक भाग पूर्व दिशा में, एक दक्षिण में, 


मं० ३८ | येना पावक चलता भुरण्यन्ते जनां अनु स्वं वरण पश्यसि 
॥ यजु अ० ३३ मं० ३२॥ धामन्ते विश्वं भुवनमधिश्रितमन्तः 


`` समुद्रे हृद्यन्तरायुषि | अपामनीके समिथे य आ।भ्र॒तस्तमश्याम' मधु- 


मन्त त झॉमम्‌। यजु अ० १७ मं० ६६ || तरतस्समुद्रं पवमान 
उामणा राजा देव ऋतं बृहत अर्षा मित्रस्य वरुणस्य धर्मणा पिः 
न्वान ऋत बृहत-॥ साम. उत्तराचिक २ प्र अ० ४ खं० ३ प्र २ 


| श्रद्ध २ स० &सं० २॥ 
४६. स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्ताच्त्यो 


अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिदेधातु || यजु० अ २५ मं० १६ ॥ 


३१ 


४ 
"सप्त रंग-जो बिराट बिन्दु स्वयम्भू में गिरती है उसी 

| बिन्दु में सातों रंग अव्यक्त रूप से रहते हैं । ज्यों-ड 
स्वयम्भू से तेजोमय प्राण की रश्मि नीचे चलती हैः प कक: 4 
गॅति स्थूल होने बाले सोम द्वारा बाधित होती जाती है लक 
अन्य रंगों का शनेः शने: विकास होने लगता हे जिसके साती 
विभाग सूर्ये पिण्ड में आकर पूर्णतया व्यक्त हो जाते हकाल 
का कम इस प्रकार है कि स्वयम्भू तक पाँच रंग परमेष्ठी में छ्ठा 
हरा रंग ओर सूर्य्ये में सातों रंग बन जाते ्। सूर्य के सात 
बार धूमने के कारण उसको सातों त्वचाओं में सात भिन्न २ रंग 
प्रगट' हो जाते हैं और अन्दर भी सप्ताम्नि के चक्र सात रंग 
के एक के ऊपर एक बन जाते हैं । यह सातों रंग सूर्ये पिण्ड में 
अलग-अलग रहते हैं-परन्तु बाहर कश्यपाप्ति में इन सबका मिल- 
कर एक तेजोमय स्वरूप ही दिखाई देता है । इन रंगों का क्रम 
चित्र में स्पष्ट है । ँ 


; रय पिण्ड में सोम रस का पाचन और उसका फल- 
सूण्य पिण्ड के ऊपरी भाग में जो सोम गिरता है उससे रस” 


एक पश्चिस तथा एक उत्तर दिशा में स्थापित हो जाता है। पूव 

दिशा में इंद्धश्रवा नास का इन्द्र अपना छोटा-सा एक मण्डलाकार 
केन्द्र बनाता है, उसमें केवल उसी. वृद्धश्रवा नाम के इन्द्र की 
विद्युत्‌ शक्ति भरी रहती है । इसी प्रकार दक्षिण दिशा के विद्युत 
केन्द्र को बृहस्पति, पश्चिस दिशा बाळे को विश्ववेदा नाम का पूषा 
और उत्तर दिक्षा वाले को स्ताक्ष्य अरिष्टनेमि कहते हैं । इन चारों 
से घिरे हुए स्थान का नाम स्वस्तिक-मंडल वेद में है। वेद में 
जहाँ भी स्वस्ति शब्द आता है वह वास्तव में, इन्हीं. चारों के 
विष्टप का बोधक है । यद्यपि संसार में इन चारों का कार्य कल्या- 
णकारी होने से स्वस्ति शब्द भी साधारणतया कल्याणवाची माना 
जाने लगा है । 

द्वादश आदित्य--ऊपर लिखित कश्यपाग्नि तथा सूर्य 

की उदरस्थ सप्ताग्नि और चार स्वस्तिक विद्युत्‌ यह बारह ही १२ 
आदित्य कहाते हैं जिन्हें सूय्ये की १२ कला भी कहते हैं । इन्हीं 
से १२ मास बनते हैं । प्रत्येक मास में इनमें से एक शक्ति प्रधान 
रूप से प्रथिवी पर आती है । 


४९. स्त मतासंस्थयारूपं धमते पञ्च विभ्रते ₹३यम्भुचे षड़स्मे हरित कनि: 
क्रदत्‌ । तुरीये घामानि सत्त यज्ञेस्मिन्‌ प्रवात्यग्ने स्वाहा ॥ मेत्रायणि 

| राखा पूवाध अ० ५ ग्र ६ व° ७ मं० १६ ॥ 

०. अपा & रवमुद्वय स ४७ सूरये सन्त इ समा दितम्‌ । अपा ९ रसस्य 

यो रसस्तं वो एहमयुत्तपरधुपयामग्हीतोऽहीन्द्राय त्वा जुष यह्णाम्येष 

« ते योनिरिन्द्राय त्वा अध्तमम्‌ | यजु आ० ६ मं ३ | तुभ्यायं 
सोमः परिपूतो श्रद्विभिः स्पाइ वसानः परिकोशप्रष॑ति शुक्रा वसाने! 


र 
३३ 


४७. पथ्या स्वस्तिः पन्था श्रन्तरिक्तं तन्निवासात || यास्कीय निरुक्तं अ 


११ खं० ४५॥ ` | *] 

४८. द्वादशारं नदितजराय बर्वति चक्रं परिद्यामृतस्य | आपुत्रा अग्ने 

_मिथुना सो अत्र सप्ताग्ि विशंतिश्र तस्थु ॥ क्रा० अ० २ अ० ३ व° 

१७ मंत्र ११ | द्वादशप्रवयश्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यानि क उतचिकेत । 

- तस्मिन्‌ साकत्रिशतान शड्डबोडपिता। षष्टिनंचला चला सः ॥ ऋ 
“आ २ अर० हे व० २६ मं० ४८ || 


१ 


बन कर सूर्ये के उदर में जाता है, यह पूर्व लिख आये हैं । उस 
रस से सूथ्य को उदरस्थ सप्ताग्नि परिवर्धित होती हैं और उनमें 
अन्य १४ अग्नि उत्पन्न हो जाती हें यह भी पूर्व लिख आए हैं। 


इन अग्नि के कारण यह्‌ रस पकता है और पक कर पदार्य 


बनाता है-ज्योति, गो, और ' आयु । ज्योति भाग शुद्ध रेतस्‌ 
स्वरूप भाप है, गौ भाग विकार रूप स्थूळ है और आयु भाग रक्त 
रश्मि रूप बाला बन जाता है। जिस प्रकार हमारे शरीर में 
जठराग्नि के कारण अन्न का रस पच कर तीन रूप विभक्त 
हो जाता है-रेतस-विकार ( मल, मूत्र आदि ) और रक्त, उसी 
प्रकार सूर्य पिण्ड में उसकी उदरस्थ अग्नि से पचकर सोम रस 
के सी तीन भाग हो जाते हैं-सोम सूर्यग्नि के लिये वैसे ही हवि 
है जैसे हमारी जठराग्नि के लिये भोजन । | 
पाठकगण इस विज्ञान से परिचित ही हैं कि अग्नि से जल 
कर कोई वस्तु सबंथा नष्ट नहीं होती हे, केबल उसके रूप का 
परिवर्तेन हो जाता है । यदि किसी वस्तु को किसी बन्द पात्र में 
ऐसे जळावें कि जलने से निकला हुआ घूआँ तथा भाप पात्र से 
बाहर न जा सके और जल जाने के बाद उस पात्र को भाप और 
राख सहित तौळें तो उसका भार उतना ही पायेंगे जितना कि उस 
पात्र तथा सूळ वस्तु का था । इसी प्रकार सोम भी अग्नि द्वारा 


र्ति । तवार्य भाग श्रायुषु सोमो देवेषु हूयते । वह वायो नियुते 


याह्मस्मयुजुषाणो याह्यस्मयुः ॥ ऋ ° श्र० २ श्र० १ व०।२५ मँ० २॥ 
५१, अघि पेशांसि बपते ्रतूरिवागोणुंते वक्ष उस्रेव बजंइृम्‌। ज्योति 
श्वस्मै भुवनाव कृण्वती गावो न वरजं व्युषा श्रावतमः ॥ ऋ० अः 


१ ० ६ व० २४ मं० ४ || 
३४ 


भिन्न रूप धारण करता जाता है, नष्ट नहीं होता हे । परन्तु जैसे 


. जैसे वह तपाया जाता है वैसे ही वैसे उसके अन्दर अग्नि ग्रहण 
क्रियां हुआ प्राण बढ़ता जाता है और वह शक्ति पुञ्ज होता जाता 


है-इसी कारण रेतस्‌ और रक्त में शक्ति है। और इसी लिये सूर्य 
की भी यही तीन प्रधान शक्तियां हे-ज्योति, गो ओर आयु जिससे 


उसके तथा समस्त सौर जगत के शरीर की रक्षा होती हे । 


` हैं। इस रस से तीन शक्तियाँ बनती हैं। अतः गायत्री त्रिपदा 


८०५ 


कहती है । ज्योति, गौ और आयु ही इस गायत्री के तीन पाद 
हैं जो समस्त सौर जगत में पिण्ड रक्षा के प्रधान साधन और 
` आधारं हैं। यह गायत्री रस, अग्नि और सोम के सम्मेलन से 


! 22 ~ ~ C we [a 3७ लः ~ 
बनता हे ओर सूयय में शक्ति ओर तेज का एक मात्र कारण हे, 


 ङसी से सूर्य्यं अपने समस्त कार्य करता है । 


ख़य्यं गभे में प्रथिवी को रचना--समस्त संसार इस 
? बात को मानता ह कि हमारी प्राथवा सूय्य खं बना ह आर सूय्य 


ही इसका जीवन दाता है । वैदिकिवाद तो प्रथिबी को सूर्य्य 


पुत्री ही मानता है ओर उसकी रचना का वैदिक विवरण 


र इस प्रकार हे । 


| ५२, भुभुवः स्वः | तर9वितुर्वरेणयं भगो देवस्य धीमहि घियो योनः प्रचो- 


दयात्‌ || यजु० श्र० ३६ मं० ३॥ आपो ज्योति रसोऽमृतं ब्रह्म 
भभवः स्वरोम्‌ । 


४२३, हिरण्यगभः समवत्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । सदाधार 


ए॒थिवीं द्याधुतेमाम्‌ कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ यजु श्र 
२३-सं० १॥ 


३५ 


_ पहले लिखा जा चुका है कि सूर्य्ये के उदर “ जगी रस के 
क्रते पर उससे तीन पदार्थ बनते है-ज्योति, "४५ और आयु। 
रश्मि रूप होने से सूर्य पिण्ड में सबत्र फैल जाती है, कि 
आप रूप से सूर्य पिण्ड के ऊपर के भाग में फैल जाती हे तथा 
गौ स्थूळ होने से नीचे के भांग में गिरती है । यह गो पदार्थ 

संप्ताभ्नि से पके हुये सोम रस का फोक है। जिस समय यह 
अभि से नीचे गिरता है स्थूल द्रवित पदार्थ के रूप में होता हे। 
समाभि के नीचे सूर्य्य में स्थिते सप्ताणे में गिर कर जळ को 
सापेक्षिक शीतळता के कारण यह गौ पदार्थ उसके ऊपर खार के 
ससान जम जाता है-सप्ताणे में इसके गिरने से लहरे उत्पन्न हो 
जाती हैं और यह खहरे सूर्य त्वचा से टकरा कर वापिस उसी 
स्थान पर जहाँ से कि वह उत्पन्न हुई थीं लौट आंती हैं । उनके 
लौटने से और स्थूल गौ पदार्थे से टकराने से गो. पदार्थ और 
सप्तार्ण में फेन उठता है । इस फेन पर सूय्यौभरि की सातों 
रश्मिएँ क्रमशः पड़ती हैं जिनका प्राण कुछ-कुछ इस फेन में चिपट 
जाता है। अतः इस फेन में भी-सप्तामि तथा "न 
गुण आ जाते हैं । असि के क्रमशः पड़ने के. कारण फेन में भी 
क्रमशः सात तह बन जाती हैं जो सूखने पर सात कड़ी त्वचा 
हो जाती हैं । लहरों के घात प्रतिघात के कारण यह फेन गोला- 


4४, यो बः शिवतमो रसस्तस्य माजयते इनः। उशतिरिवमातरः: ॥ यजुः 
श्र“ ३६ मं2 १५॥- .. i 


४.2 श्र, ५ 


` ९४, यस्यां पूर्व भूतकृत ऋषियों गा उदातचुः । सस सत्त्रेण वेधसो यहेन 
. तपसा सह | अ्रथर्व का १२ अ० १ सू १ मं० ६ ॥ 
३६ 


| 
t 


\ 
t 


कार दो जाता है और रश्मिओं की गरमी से सूख कर ठोस होता 
जाता है । कुछ काळ में सप्तार्ण जळ में सप्ताभ्नि तक एक ठोस 
गोळा बन जाता है । इस गोले में ठोस पदार्थ तो गो पदार्थ के 
कण हैं जो जळ में गिरने से जम गया है और घात-प्रतिघात होने 
से कण रूप बिखर गया है-इन कणों को मिलाने बाला सप्नार्ण 
जल का फेन है और इस सम्बन्ध. को पका कर हृढ़ करने बाळी 
सूर्य्यं की सात अभि की सप्त रस्मिएँ हैं-इस प्रकार सूर्य के 
उदर में ठोस गर्भ बनता हे जो हमारी प्रथिवी की गर्भावस्था है। 
संसार का समस्त खार और झार्करा अर्थात्‌ मिठास इस गौ 
पदार्थ के ही कारण है, क्योंकि गौ पदार्थ रस का विकार होने के 
कारण समस्त विकारों अर्थात्‌ मूत्रादिक के सदृश शर्करा तथा 
खारयुक्त ही होता हे । और जैसे माता के गुण पुत्री में लक्षित 
होते हैं ठीक उसी प्रकार हमारी प्रथिवी में सूर्ये के सब गुण 
ओड़े-थोड़े परिलक्षित होते हैं । 

परथिवी का सूय्यै से जन्म--जब प्रथिवी गर्भ में इतनी 
बढ़ जाती है कि वह ' सूय्योभि के चक्र के नीचे तक पहुँच 
जाती है तो वह सूर्ये पिण्ड में पूर्वे दिशा में स्थित स्वस्तिक मण्डल 
के वृद्धश्रवा नाम के इन्द्र की गति को अवरोधित करती है. जिससे 


कुपित होकर बह इन्द्र महान विद्युत्‌ शक्ति से इसको धक्का देता 


५६, इदं विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ । समूढमस्य पा १? सुरेश्वा् 
॥ यजु० ग्र० ५ मं० १५ ॥ विष्णोनुंकं वीर्याणि प्रबोचं बपाथिवानि 
विममे रजांसि । योऽअ्रस्कमायदुत्तरं सधस्थं विचक्रमाणस्त्रेथो रुगापो 
विष्णवे त्वा ॥ यजु० अ० ५ स श्८॥ अपाम्फेनेन नसुचेः शिरः 
ऽइनद्रो दवत्त॑यः विश्वा यदयस्पृधः ॥ यजु० श्र० १६ मं० ७१॥ तिखो 


३७ 


है । इस धक्के के कारण यह प्रथिबी का गोला सूय्ये को फोड़कर 
नीचे गिरता है और सूर्य्यं से नौ करोड़ पत्चीस हजार मील पः 
आकर स्थित हो जाता है जहां विद्युत्‌ की शक्ति समाप्त हो जाती 

है और प्रथिची की अभि और जल को उठाने और पतन करने 
वाली दोनों शक्तियाँ तुल्य हो जाती हैं। पाठकगण ! यदि यह 
पार्थिव गोला सूर्य्य के उद्र में निरन्तर बढ़ता रहता तो कुछ ही 
ससय सें सूर्ये ठोस पिण्ड हो जाता और उसकी. समस्त शक्तियां 
नष्ट होने से बह सी नष्ट हो जाता । अतः प्रजनन क्रिया रूप इस 
पार्थिव गोळे का वहां से निकलना न केवळ सृष्टि विस्तार करता 
है परन्तु सूय्ये को भी नष्ट होने से बचाता हे।. अस्तु; इन्द्र के 
इस धक्के के कारण समस्त सौर पिण्ड हिल जाता है और सूय्य 
में एक छिद्र नीचे प्रथिवी के निकलने के स्थान पर और एक छिद्र 
ऊपर सोम धारा के गिरने से कमजोर हुए स्थान पर हो जाता 
है । सूर्य्यं से निकलते समय नीचे सूरय त्वचा से टकराने के 
कारण और ऊपर इन्द्र के धक्के के कारण प्रथिवी के दो सिरे कुछ 
चिपटे हो जाते हैं जो उसके घूमने से और बढ़ जाते हैं। जिस 
समय सूर्य्यं पिण्ड फटता है उसमें से पहले सप्तार्ण जळ फिर 


Lo ~ 


प्रथिवी और फिर जल निकलता है । परथिवी के नीचे जो सप्रार्ण 
DN ~ २० २५७ है Sa ~ 
हैं उसे पुराणों में नागलोक कहा हैः क्योंकि इस जल से विष प्राण 
~ २७ ~ हे >> 
बनता है जो सर्पों में विशेष रूप से रहता है और इसी कारण 


यह जल शेषनाग भी कहाता है जिस पर प्रथिवी स्थित कही जाती 


भूम; घारवन्‌ त्रस्तद्यूव-ऋ० श्र २ सू० २७ मं० ८ ॥ त्रिनाभि 
चक्रं ग्रजरमनंवे यत्तेमा विश्वासुवनाधितस्थु |. क्र० श्रष्टक २ आ० 
. है सूळ १६४ || ; VO 


३८ 


` है॥ ऊपर से पड़नेवाला जल प्रथिवी की कड़ी त्वचा को फोड़ 


कर कुछ दूर अन्दर तक पत्थरों के ढुकड़े कर डालता है जिससे 


_क्रण-कण बिखर कर पत्थरों से धूल बन जाती हे जिसे हम धरातल 
४ [o पन ~ 
' पर पाते हैं । सूर्यं से गिरे हुए इसी सप्राण .के कारण प्रथिबी पर 


तीन हिस्सा पानी और एक हिस्सा थळ है। सूय्यं से मागे मिलने | 
पर पानी अधिक गिरता है, बाद में प्रथिवी आती है । वृद्धश्रवा 

इन्द्र प्रथिवी को पूर्वे दिशा से आकर ऊपर से धक्का देता है, अत: 
प्रथिवी पूर्व की ओर घूमती है अर्थात्‌ पश्चिम से पूर्व को । 


(5; प्रथिवी-मणडल 


` सूय्यंगर्भ से फेंकी हुई यह प्रथिवी तप्त गोले के रूप में 


अपने स्थान पर आती है और कुछ काळ में ऊपर से बरसने वाले 


जळ के कारण शीतळ होती जाती है । शने: शने: इसकी धरातल 


पर धूल बन जाती हे ओर वनस्पति आदि पदार्थ क्रमशः बन जाते 


हैं । सूय्य के गर्भ में गो पदार्थ से इसकी उत्पत्ति होने के कारण 
> प्र र 0 ~ 3७ र 
वेदादि शास्त्रों में इसका नाम गो ही आता हे । और सूर्य्य से 


बाहर निकलने पर अन्तरिक्ष में इसे पकड़कर स्थित करने वाले 


'प्रथु नाम के प्राण के आधार पर इसका नाम प्रथिवी हुआ है । 


` प्रथु नाम का प्राण आकाश गंगा में दाम्पत्य वृक्ष के अग्नि भाग 


से बन कर आकाश में सत्र फेल जाता है. ओर वृद्धश्रवा नाम 
के इन्द्र की शक्ति का विरोध करता है जिससे प्रथिवी अपने 


|, स्थान पर ठहर जाती है । अर्थोत्‌ प्रथु भी एक विद्युत्‌ शक्ति है जो 


प्रथिवी को चहूँ ओर से घेर कर ऊपर को उठाती है । इस प्रथु 
३९ 


शक्ति को`° कूर्म भी कहते हैं । अस्तु; सूर्य्यं से उत्पन्न होने के 
कारण, प्रथिवी गर्भ में भी सूर्य्यं के समान सप्ताग्नि और 
सप्रार्ण जल मिलता है और प्रधिवी की ठोस त्वचा भी सात तह 
वाली है । इन सात तहों पर सप्ताग्नि की रश्मियों के कारण 
सात रस उत्पन्न हो जाते हैं जो वनस्पति आदि में भूगभ से 
आते हैं । इन वनस्पतियों से मनुष्यादि इतर प्राणियों को यह रस 
प्राप्त होते हैं । सूथ्य की अग्नि प्रथिवी की सातों अग्नि को सदा 
अपनी ओर खेंचती रहती है। अतः सब पदार्थ ऊपर को ही बढ़ते 
हें और उनमें भी सात अग्नि उत्पन्न हो जाते हैं जिनके कारण 
समस्त पार्थिव वस्तुओं का शरीर सात त्वचा वाला हो जाता है । 
पृथिवी पर आकाशस्थ सब मंडल अपना-अपना प्रभाव डालते हे 
जिनके कारण इस पर नाना प्रकार के पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं- 
जिनका विस्तृत विवेचन इस पुस्तक की सीमा के बाहर की बात 
है । तथापि प्रसंगानुसार कतिपय शक्तियों का वर्णन यथा अवसर 
किया जायेगा जिससे वैदिक व्यवहार के वैज्ञानिक आधार से 
पाठंकवृन्द सुपरिचित हो जाये । IPR Fe ३६ 
चन्द्र-मण्डल 
- `पूर्वं लिखे अनुसार सूर्यं पिण्ड में. सप्ताग्नि चक्रों के ऊपर 
सप्तार्ण जळ का वाष्प और सोम रस से बने हुए ज्योति पदार्थ 
का वाष्प भरा रहता है । यह वाष्प सूर्यं की त्वचा को ऊपर 
की ओर दवाते हैं और प्रथिवी को धक्का देने के समय वृद्धश्रवा 


५७, यस्य कूम्मों यहे इविश्तमग्ने वद्धयात्वम्‌ । तस्मै देवाऽश्रधि त्रुवन्नयं 
च ब्रह्मणस्पतिः | यजु® श्र» १७ मं ५२॥ ` ` 
Yo 


धाम के इन्द्र की शक्ति की सहायता से सूर्य पिण्ड को ऊपर ८ 
से फोड़ कर बाहर निकलते हैं । अर्थात्‌ सूर्य्य पिण्ड के नीचे के 
_ छिद्र से प्रथिवी और ऊपर के छिद्र से दो वाष्प निकलते हे । इन 

_ वाष्पों के साथ २ सूर्य्ये की त्वचा के टूटे हुए कारवन के टुकड़े 
भी होते हें । बाष्प अपने' वेग कें कारण इन टुकड़ों को भी सूर्य 
` से बहुत दूर ऊपर तक ले जाते हैं और गिरती हुई सोम धारा 


को भी ऊपर की ओर उछालते हैं । ऊपर जाकर सोम धारा की | 


“शीतलता. के कारण यह वाष्प कारवन के टुकड़ों पर मेघवत 


बे ४७ ~ ७ 
जम जाते हे ओर सोम धारा की लहरों के कारण गोलाकार 


ठं tN » ~+ ~ 
“मंडल बना लेते हें। इस गोल मंडल में सोम भी चिपट जाता 


'हे और उसके गढ़ों में भर जाता है । जब. यह मंडल भारी हो 
जाता है, तब सोम धारा के साथ नीचे आता है । परन्तु ऊपर 
'जाती हुई सूर्य्यं की अग्निशिखाओं के सम्पर्क में आकर वह पुनः 
उछाल दिया जाता हे । इस बार वह लुढ़क कर नीचे प्रथिबी की 
ओर गिरता है । प्रथिवी के चारों ओर भी प्रथिवी की अग्नि से 
उत्पन्न लहरे ५ सहस्र मील तक फैली हुई हैं । यह अग्नि की लहरें 


` इस गिरते हुए गोले को ऊपर ढकेलती हैं और वह गोला उसी 


'स्थान पर स्थित होकर प्र्थिबी के चारों ओर घूमने लगता है । 


५८, तिस्रो मातस्त्रीन्पितुन्बिभ्रदेक खड वस्तस्थो नेमवग्लापयन्ति । मंत्र- 
यन्ते दिवो5श्रमुष्य पृष्ठे विश्वविदं वाचमविश्वमिन्वाँ || ऋ० अ० २ 
मं० १५ ॥ तिखो द्यावा निदिता अनवरस्मिन। तिखोभूमीरुपरा घट्‌ 
विधाना ॥ ऋ० अ० ५ अ० ६ व० ६ ॥ 


५६, चन्द्रमा अप्स्वन्तरा सुपर्णा. धावते दिवि। रयि पिशङ्गं ` बहुलं पुरुः 


सपृह९५इरिरेति कनिक्रदत्‌ ॥ यजु ्र° ३४ मं० ६० ॥ 
४१ 


इसी को हस चन्द्रमा कहते हैं । वेद में इसे अम्भस चन्द्र कहा है। 
इस चन्द्रमा में सूर्य्यं का कारबन ही ठोस पदार्थ है जो हमें 
काला-काछा दृष्टि-गोचर होता है और जिसे हम चन्द्रमा का कलंक 
कहते हें। इस कारबन के आधार पर स्थित जो सप्तार्ण और 
ज्योति का भाष तथा गिरते हुए सोम की धारा सूर्यं से निकलने 
के पश्चात्‌ आपस में मिलती हैं उनके परस्पर के रासायनिक प्रयोग 
तथा सूय्योग्नि की लपट के कारण ४ पदार्थ चन्द्र पर बन जाते 
हे--सप्ताणे से विष प्राण, ज्योति से अस्तः" प्राण, सोम से गंधर्व 
प्राण और सब का शेष रहा हुआ भाग जळ । नीचे गिरते समय 
बिष प्राण अधोसुखी प्राण होने के कारण इससे टपक कर नीचे 
आता है और प्रथिवो की अग्नि लहरों की सीमा पर आकर 
टिक जाता है । इस सीमा पर सूर्य्यं की शक्ति, प्रथिवी की शक्ति 
और चन्द्र की शक्ति तीनों की सीमा है। यहाँ आकर यह विषः 
प्राण एक अवाह बनाता है जिसे वैतव्य प्रवाह कहते हैं-इस नदी 
का दूसरा नास वैतरणी नदी है । | 
अर्त प्राण और गंधवे प्राण चन्द्र में रहते हैं और वहाँ के 
चन्द्रकिरण के द्वारा प्रथिवी पर आते हैं । जब सूर्ये की रश्मि 
चन्द्र में पड़ती है और वहाँ से लोट कर प्रथिवी पर आती है तब 
अपने साथ चन्द्र के अमृत को पकड़ कर लेती आती है । इस 
अमृत प्राण से संसार के प्राण को उत्तेजना तथा अमरत्व मिलता 
है । प्रथिवी पर समस्त प्राण सूर्य्यं से आता ला शा ल सोता दे परन्तु सूर्य ब परन्तु सूय्यं की 
६०, शुक्रं त्वा शक्रेण क्रौणामि चन्द्रचन्द्रेणामृतममृतेन | सरमे ते गोरस्मे 
_ ते चन्द्राणि तपसस्तनूरसि प्रजापते्वणंः परमेण पशुना क्रीयसे सह- 
खपोषं पुषेयम्‌ | यजुं० अ० £ मं १६ ||: १ 
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प्राण शुक्षपक्ष में चन्द्रकिरण से अमृत पाकर फिर 
` बळवान हो जाता है क्योंकि अमृत सोम के 
' सारांश होने से सूर्य्यं प्राण के लिये प्रियतम हवि है । इसी कारण 
` चन्द्रप्रभा कामोहीपक है--चन्द्र किरण के कारण अनेकों यक्ष्मा 
आदि के रोग दूर हो जाते हैं । 
` अपेक्षा रात्रि में मृत्यु अधिक होती हैं और कृष्णपक्ष में झुक्पक्ष 


अनुपस्थिती अर्थात्‌ रात्रि में यह प्राण संकुचित हो जाता है जो 


ऋष्णपक्ष में विशेष रूप से प्राण को घटा देता हे । यही मृत प्राय: 


से उत्तेजित और 
न 
ज्याति भाग का भी 


यह भी नियम हे कि दिन की 


की अपेक्षा अधिक मृत्यु होती हैं । चन्द्र को इसी कारण सुधांशु 
' कहते हैं और चन्द्र से अमृत लाने के कारण ही उस सूर्ये रश्मि 


' को जो चन्द्र पर पड़ती है ` मार्तण्ड कहते हैं जिस रश्मि के 


आधार पर सूर्य्यं का नाम भी मार्तण्ड हो जाता है । 

चन्द्रकिरण के साथ प्रथिवी पर अमृत के साथ-साथ गंधर्व 
प्राण भी आता है । इस गंधर्व प्राण के कारण हो संसार में सौंदर्य 
का निर्माण होता है क्‍योंकि यह सोम का चिकना अंश है जिसमें 
चिकनाहट तथा चमक देने की शक्ति है । 

चन्द्र में स्थित जल चन्द्र के कारबन (थळ) से कहीं अधिक 
है इसी लिये चन्द्रबिम्ब सर्वदा मेघाच्छादित रहता है--सूर्ये 


| को रश्सियों के कारण चन्द्र का कारबन तप्तं होकर लाल और 


दीप्रिमान भासता है परन्तु इन मेघों के कारण जहाँ सूर्य रिम 
~ A ~ २७ च 
नहीं पहुँचती हे वह ही काले धब्बे के रूप में दिखाई देता है । 


६१. अष्टो पुत्रासो अदितेः ये जातास्तन्वानस्परि । देवा उपप्रैत्सप्तभिः परा 


मातंण्ड: स्यात्‌ ॥ क्रु) अ० ८ अ० ३-१४ | 
४३ 


सूर्याग्नि ( अदिति ) के सूर्थ्यं स्थित सात अग्नि तथा सूर्यं पुत्र 
चन्द्र में स्थित प्राण ही. अदिति के आठ पुत्र कहाते हैं। विज्ञ 
पाठकब्वन्द, चन्द्र का यह सूक्ष्म-सा वैज्ञानिक विवरण है, वैसे तो 
चन्द्रमा प्राचीन काल से ही समस्त मानव जाति का खिलौना रहा 
है जिसे पकड़ने अथवा जानने के लिये बालक से लेकर बूढ़े तक 
प्रयत्न करते है-अनेकों कवि कल्पना की उड़ान से उसे देखना 
चाहते हैं और आधुनिक वैज्ञानिक भी अपने-अपने बेळून तय्यार 
कर रहे हैं कि चन्द्रविस्ब पर पहुँच कर वहाँ की छान-बीन करे । 
उनके प्रयास का फल भविष्य के गर्भ में है। परन्तु हमारे 
ऋषियों की खोज हमें उपलब्ध है जिसके द्वारा हमें वहाँ की 
शक्तियों का बहुत कुछ ज्ञान मिलता है । उन शक्तियों को जान- 
कर उनसे लाभ उठाना ही वैदिक धर्मानुयायिओं का कर्तव्य है । 
अन्तारन्‌-मडल 
अन्तरिक्ष उस खाली स्थान को कहते हैं जो प्रथिवी और 
सूयय के वीच में है । इस खाली स्थान में वायु भरी है-वायु का 
अथे है प्रवाह और प्रवाहित होने को चाहिये कोई वस्तु--अर्थात्‌ 
अवाह बनता है किसी वस्तु की निरन्तर होने वाली गति से । 
संसार में दो ही मुख्य वस्तु हे---अग्नि और सोम । अतः इन्हीं 
दो वस्तुओं में गति होती है और गति भिन्न-भिन्न प्रकार से 
भिन्न-भिन्न दिशाओं में होती है जिसके कारण अन्तरिक्ष में सोम 
६२. इपेत्वोन्जेत्वा वायवस्थ देवो वः आदि यजु० श्र० १ मं० १ ॥ 
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नीर अग्नि के असंख्या प्रवाह बन जाते हैं-इन प्रवाहो के द्वारा 
_ ही एक मंडल के पदार्थ और प्राण ( शक्ति ) दूसरे मंडल पर 
जातै हैं और इन्हीं असंख्यों प्रवाहो से हमारी प्रथिची पर भी 
समस्त मण्डलों से शक्ति, अग्नि और सोम आदि का आदान- 
प्रदान होता रहता है । इन प्रवाहों से पृथिबी पर भिन्न-भिन्न 
शक्तियाँ आकर भिन्न-भिन्न वस्तु और ऋतु आदि बनाती हें 
जिनसे पृथिवी पर एक ही जाति के पदार्थों में अनेकों गुण, कर्मे, 
स्वभाव की विभिन्नता दृष्टिगोचर होती है । अस्तु । 

` सूर्य्यं मण्डल से ऊपर जितने मंडल हैं--परमेष्ठी, नक्षत्र, 
आकाश गंगा आदि उन सबका प्रवाह सूर्य मण्डल की ज्वालाओं 
के कारण दो भागों में बँट जाता हे । सोम भाग एक ओर और 
अग्नि भाग दूसरी ओर फेंक दिया जाता है । प्रथिवी. पिण्ड पर 
भी यही दोनों प्रवाह दो ओर से आते हैं। सोमांश उत्तर से और 
€"आग्नेयांश दक्षिण से । इसी कारण उत्तर देशों की वस्तु सोम 
प्रधान तथा दक्षिण देशों की आग्नेय होती हैं । आग्नेय प्रवाह 
` दक्षिण से चलकर उत्तर ध्रुव तक जाता है जहाँ से वह फिर ऊपर 
लौट जाता है । इसी प्रकार सोम प्रवाह उत्तर से चलकर दक्षिण 
_ धुव तक जाता है और वहाँ से ऊपर लौट जाता है-यह दोनों 
प्रवाह सूर्यं के ऊपर जाकर पुनः. मिल. जाते हैं और वहाँ से 


६३, आवायो मुषशुचिपा उपनः सहस्न्ते ६३, आवायो मुषशचिपा उपनः सहसन्ते नियुतो विश्ववार । उपोते न्यो. विश्ववार । उपोते श्रन्धो 

मद्यमयामिषस्य देवदधिषे पूर्वपेयं वायवेत्वा ॥ यजु अ० ५ मं० ॥ 
६४, एति प्रा होता ब्रतमस्य माययोध्वा' दधानः शुचिपेशसं घियम्‌। अमि- 
खुचः क्रमते दक्षिणावृतो या रस्य धाम प्रथमं हनिंसते ॥ त्य आ० 
२ व० १३ सू० १४४ मं० १॥ 


७5. 


[ दो प्रवाहों 
प्रत्येक प्रवाह अपने-अपने मण्डल स भो र "आज 
नं जे आओ थे गको से अनेकों शक्तियाँ उत्तर 
प्रथिवी पर सूय्य के. हे 
और दक्षिण bes प हे तो सूर्य्य पिण्ड की त्वचा 

मैं RR है उसभें "आकाशस्थ वायु बड़े Sa a 
करती है। यह वायु जब सूर्यं उदर में खूब भर जा 2 आहे वार 
ऊपर के छिद्र से गिरती हुई सोम धारा से टकराती है उससे 
कराकर वापिस लोटती हे--सूय्यं के अन्दर जाकर वायु सूर्य 
की अग्नि को खूब प्रज्वलित कर देती है जिसके कारण सोम 
को अधिक वेग से खाकर सूर्य्ये प्रथिवी के निकलने से रिक्त हुई 
अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार यह आका- 
शत्थ वायु सूर्य्यं को अपनी शक्तियों बनाये रखने में सहायता 
देता है-इसी कारण वेद में सोमधरा को सूयय का बड़ा भाई 
और वायु को उसका मझोला भाई कहा है.। यह वायु जब वापिस 
छोटता है तो अपने साथ सूर्य्यंगर्भे की अनेकों शक्तियाँ लेता 
आता है जिन्हें समस्त सोर मण्डल में बखेर कर सौर संसार का 
पोषण करता है । वायु के छिद्र से होकर भीतर प्रवेश करने के 
काल में सूर्य की ज्वालाएँ ऊपर को उठती हैं और हमें सूर्य के 


६५. द्योत्ते प्रथिव्यन्तरित्तं वायुश्छिद्रं प्रणात॒ ते। सूर्यस्ते नक्षत्रें: वह लोक 
कृणोठु छाव्ुया || यजु० ग्र २३ मं० ४३॥ ` 

६६, रस्य वामस्य पलितस्य होतस्तस्य भ्राता मध्यमो अस्त्यश्नः । तृतीयो 
आता वृद्यपृडो अस्यात्रपश्युं विश्पतिं सपुत्रम्‌ ॥ क्रू० मॅ० १ ग्र० २ 
श्र० हे व° १७ सू० १६४ मं० १ ||. ` ' | | 
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आर्भ का काला कार्वन दृष्टिगोचर होने लगना है । जो सूर्य्य में 
काळे धब्बे हमें कभी-कभी दिखाई देते हैं, वह इसी कारण से 
दिखते हैं । जब वायु वापिस आता है तो सूर्य्ये की ज्याला भी 
बड़े वेग से बाहर निकलती है और लाख मील तक खूब वेग से 
'बिकराळ रूप में लपळपाती है । इन अग्नि शाखाओं के सहारे 
'लौटता हुआ वायु भी आता हे और जहाँ तक शिखाएँ रहती है 
बहाँ.तक वायु के साथ आती हुई सौर शक्तियाँ भी इकट्टी रहती 
हैं। इन सौर शक्तियों, वायु की लहरों और अग्नि शिखाओं के 
विद्युतकण उत्पन्न हो 
चले जाते हैं । इन 
| अग्नि शिखाओं से नीचे आने पर सूर्य्य की शक्तियाँ दो हिस्सों में 
बट जाती हैं। सप्ताणे की दिति शक्तियाँ जळ प्रधान होने से भारी 
होने के कारण नीचे की ओर वेग से चलती हैं । जिनके कारण 
अग्नि की अदिति शक्ति पीछे रह जाती हैं और अन्तरिक्ष में 


सौर शक्ति के दो प्रवाह बन जाते हैं । ऊपर ( अग्नि ) अदिति * 


प्रवाह और नीचे ( सप्तार्ण ) दिति प्रवाह । इन प्रवाहों के साथ- 
साथ उनकी नायक शक्तियाँ भी आती हैं और वह भी अपने-अपने 
अवाह की अधिष्ठात्री शक्ति के रूप में अलग-अळग हो जाती हैं । 


अदिति प्रवाह पर मित्र और दिति पर वरुण का साम्राज्य हो जाता 


है । सूय्य में दोनों शक्तियाँ एक स्थान पर रहती हैं अत: वहाँ पर 


मित्रावरुणी साथ-साथ रहते हैं। इसलिये वेद में जहाँ मित्रावरुणौ 


७. अदितिद्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुन्रः। विश्वेदेवा 
' प्रदितिः पञ्चजना ्रदितिर्जातमदिति्जनित्वम्‌ || य०ञ्र०२५मं०२३॥ 


का वर्णन आता है वहाँ सूर्य में स्थित शक्ति से तात्पर्य है और 
जहाँ मित्र और "बरुण का अलग-अलग उल्लेख है बहाँ आकाशस्थ 
भिन्न-भिन्न शक्तियों से तात्पर्य है । इस आकाशस्थ मित्र को वेद 
में इन्द्र भो कहा है। वेद में इन्द्र दो अर्था में प्रयुक्त होता हे एक 
तो आकाश में रहने बाले “मित्र” के लिये और दूसरा पूर्वेलिखित 
वृद्धश्रवा इन्द्र के लिये । यह वृद्धश्रवा इन्द्र सौर जगत में सर्वत्र 
व्यापक रहता है और हमारे शरीर में भी है । जिसके कारण 
हमें इच्छा होते ही अपने भिन्न-भिन्न अंगों को सुविधानुसार 
गति दे सकते हैं और बही अंग संचालित हो जाता है । इस 
वृद्धश्रवा इन्द्र की किरणें सूय्य के स्वस्ति मण्डल से लेकर प्रत्येक 
प्राणी के हृदय तक लगी हुई हें ओर उसमें क्रिया शक्ति देती रहती 
हें । ठीक उसी प्रकार जैसे विद्युत्‌ का भंडार तार से जोड़ी हुई 
समस्त वस्तुओं में विद्युत्‌ भर देता है । अव सूर्य के अस्त होने 
पर अथवा पृथिवी के मेघाच्छादित होने पर यह वृद्धश्रवा इन्द्र 
का प्रवाह प्राणियों में नहीं आता है तो प्राणिमात्र को निद्रा अथवा 
आळस आता है । यह रुका हुआ प्रवाह पृथिवी पर आने के लिये 
मेघ पर घोर आघात करता है जिससे गर्जना उत्पन्न होती है । 
पाठकवृन्द्र, पृथिवी के ऊपर पृथिवी की शक्तियों का प्रवाह 
७५००० मील तक रहता है उसके ऊपर २४००० मील तक 
चन्द्रमा से आये हुए विष प्राण का प्रवाह अर्थात्‌ वैतरणी रहती 
हे और उससे आगे सात लाख योजन में सप्तार्ण के सात जलों से 


६८. अ्रच्छिन्नस्थ ते देव सोमसूवीर्य्यस्य रायस्पेषस्य ददितारः स्याम | 
सा प्रथमा संस्कृतिविश्ववारा सा प्रथमो वरुणो मित्रोऽश्रम्िः || यजु० 


श्रा2 ७ मं० ७४ || 
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'सात प्रवाह क्रमशः एक के ऊ क़ 
तक फेले रहते हैं । इन प्रधान सात (मा. रकन 
न्न दिति प्रवाह भिन्न-भिन्न धारा में प्रचा क हि जित 
वि ॥| हित हो रहते हैं 
हिति पवाह के ऊपर १००० मील तक दिति और अहि. ९ 
का संधि स्थान है । जिसके ऊपर फिर सात लाख 
अदिति प्रवाह रहते हे, जिसमें एक-एक लाख योजन पर एक-एक 
अ तति अग्नि का प्रवाह रहता हे और इन सप्र प्रवाहों में भी 
| ख्यों छोटे-छोटे अदिति प्रवाह भिन्न-भिन्न धारा में प्रवाहित 
ते रहते हे । इससे ऊपर सूर्य्यं तक अन्तरिक्ष में अनन्त प्रवाह 
सूल्य,तथा अन्य मण्डलों के. प्रवाहित होते रहते हैं । इन दिति 
और अदिति प्रवाहों को असुर और देव प्रबाह कहते हैं । इस 
अनेकों असुर और देव प्रवाह प्रथिवी के ऊपर व्हते शं 
दै । इन देव ओर असुर ग्रवाहों के संधि स्थान पर एक दुसर के 
थान को सुरक्षित रखने के लिये इनके संघर्ष से देव प्रबाह की 
सीमा हा देव शक्तियाँ प्रगट हो जाती हैं जिसे देव ” सेना 
कहते हैं और असुर प्रवाह की सीमा पर असुर सेना प्रकट हो 


> 


५ Le 
। जब किसी वस्तु को एक के दूसरी सी 
हे गी वस्तु को एक सीमा पार करके दूसरी सीमा 


अदिति प्रवाहं 
न योजन तक 


जाती 


६६. चतुल्रिऽशत्तन्तवो येवितलिरे य इमं यज्ञ स्वधया ददन्ते । तेषां छिन्न 
` सम्वेतद्दघामि स्वाहा धर्मो अप्येतु देवान्‌। यजु० श्र० ८ मं० ६१ || 
°, इन्द्र ्रासान्नेता बृहस्पति दंक्षिणा यज्ञः पुर एदु सोमः । देव सेना- 
. नाममिभञ्जतीनाञ्जयन्तीनाम्मरतोयन्स्वग्रम्‌ ॥ यजु» झ० १७ मंऽ 
` ४० | इन्द्रश्च सम्राड वरुणश्च राजा तौ ते भक्षं चक्रतुरग्र एतम्‌ । 
५ तयो रहमनु भन्तं भक्षयामि वाग्देवी जुषाणा सोमस्य. तृप्यतु सह 
` प्राणेन स्वाहा ॥ यजु० अ० ८ मं० ३७॥ 


डे ४९ 


में जाना होता है तो इस संधिस्थात प घमासान संघर्ष होने 
गता है जिसे देवासुर संग्राम कहते हैं। जिसका प्रत्यक्ष हम 
गरम घी पर जळ का छींटा, देकर कर सकते हैं । घी के देव 
( आग्नेय ) प्राण, जळ के सोम प्राण को जोर से धक्ता देते है 
जिससे घोर शब्द तथा अभि प्रकट हो जाती है और जल दूर फेक 
दिया जाता है । 

दिति प्रवाह आकाश 


पश्चिम से प्रथिवी पर आता है । से पू 
को जाता है । इसी प्रकार आकाश में अदिति प्रवाह पश्चिम से 


पूर्वे को बहता है, पूर्व से प्रथिवी पर आता है, और प्रथिवी पर 
वह पूर्व से पश्चिम की ओर बहता हे । जिस स्थान पर यह दोनों 
प्रवाह प्रथिवी पर मिलते हैं वहीं से ऊपर उठकर वापिस अपने 
अपने आकाशस्थ प्रवाहो में मिल जाते हैं । इसी कारण पूर्वे देश, 
पश्चिम देशों से भिन्न होते हैं और पूर्वे देश इन्द्र ( अदिति ) 
प्रधान तथा पश्चिम देश वरुण ( दिति ) प्रधान हैं। इसी कारण 
दो वायु विशेष रूप से माळूम होती हे--एक पूर्वी और दूसरी 
पछना । यह दो प्रवाह सूर्य्यं से उत्पन्न होकर हमारे पास आते हे 
इसलिये हमें माळूम पड़ते हैं। परन्तु उत्तर दक्षिण बाले प्रवाह 
बहुत दूरस्थ मंडलों से आते हैं अतः बहुत सूक्ष्म होते हैं और हमें 
माळूम नहीं होते । ३ Fe 
इन प्रधान प्रवाहों के अतिरिक्त अन्य बहुत स प्रवाह सूय्य, || 
चन्द्र तथा अन्य मण्डलों से आते हैं जिनका विस्तृत विवेचन 
करना यहां शाक्य नहीं और जिनका पूर्ण रूप से जानना भी 
कठोर परिश्रम और अन्वेषण का विषय है । यथा अवसर कुछ 


में पूर्व से पश्चिम को बहता हे ओर 
प्रथिची पर वह पश्चिम से पूर्व 
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| वायु द्वारा आती हैं और उन्हें 

` सकते हैं । अव आपके समक्ष उदाहरण स्वरूप कुछ उसे विषया 

। र र्खे जायेंगे जिनसे आपको विदित होगा कि हमारे पूबेजों कका 

_ व्यवहार कितना वैज्ञानिक हे और उसको समझ कर करने से हमें 
कितनी शक्ति प्राप्त हो सकती है । अस्तु-- 


i 


अन्य प्रवाहो का विषयानुसार वर्णन आगे दे दिया जायेगा । 


विज्ञ पाठकगण ! सूत्र रूप से स्तृष्टि क्रम से किस प्रकार 


बनती है यह बताने की चेष्टा की गई हे । बताना केवल यही था 
४ ~+ € >. ~ ह ed 

क संसार में सव पदार्थ केवळ अग्नि और सोम दो ही चस्तुओं 
“से बनते हैं । भिन्न-भिन्न लोकों से प्रथिवी पर भिन्न-भिन्न शक्तियाँ 


१ 
जा 


पकड़ कर हम अपने कार्ये साध 


पञ्चारे चक्रे परिवर्तमाने तस्मिन्नातस्थुर्भवनाति विश्वा, 
तस्य नाक्षस्तप्यते भूरि भारः सनादेव न शीर्यते स नाभिः ॥ 
ऋ० ० २ आ० २ मं० १३॥ 


वेदिक व्यवहार । तीन ऋण 


वैदिक विज्ञान के अनुसार प्रत्येक मनुष्य पर तीन ऋण होते 


5. 
हें। १ देव? ऋण, २ पितृ ऋण, ३ ऋषि ऋण । यह ऋण कया 

री ~ ha ~ € ९ र निट 

` है इसमें बहुत मतभेद है । अर्थवाद के कारण कोई भी. निश्चित 

सिद्धान्त अभी तक नहीं बना है और वर्तमान में अनेकों पद्धति 


७१, एथिव्यां सर्वेस्य भूतस्य, त्रिष्ठुमे जगत्यां ऋणध्तयां चक्रे तस्मात्‌ 


विभ्यलये भूतस्य परितां सोमश्र अमिश्र त्रये प्राणश्च न्रिभा यस्मितं 
कोषस्मिन्‌ प्रहेलयन्ताम्‌ || त्रथव माधबायन शाखा ८ का० ५. 
अनु० ६९ मं० ॥ 
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प्रचलित हैं जिनके द्वारा मनुष्य समझता है कि बह इन ऋणों से 
सकता है । अस्तु, i 
या Bb पर पदार्थों की उत्पत्ति किस ज्याच 
हे यह देखने से उपर्युक्त** विषय भली i स्पष्ट हो ny जायेगा । 
पहले अध्याय में आकाश गंगा और उस बने हुए दाम्पत्य उल 
वर्णन आ चुका है । दाम्पत्य इक्ष में परमेष्ठी से छिटके हस म 
में सूर्य्यं से छिटके हुए बिद्युत्‌ च के कण परस्पर डो रहते 
हें-इस दाम्पत्य वृक्ष में स्थित सोम और अभि के अनन्त दाम्पत्य 
कणों से पथिवी पर सोम और अग्नि की गण धाराएँ आती हे! 
सूर्य पथिवी से पास है और परमेष्ठी दूर है अथात्‌ पृथिवी में 
सौर शक्ति अधिक है। अतः दाम्पत्य कणों की धाराओं में बा 
दम्पति कण की अग्नि इधर आकर्षित होकर पहले आती है फिर 


७२. आदित्यं गर्भ पयसा समङ्गधि सहखस्य काच सहसस्य प्रतिमा विश्वरूपम्‌ । परि- 

वृङ्गन्धि हरसा मामि म११स्थाः शतायुषं कृणुहि चीयमानः ॥ युः 
अ १३ मं० ४१ ॥ गमो अस्योषधीनां गभो बनस्ऱंतीनाम्‌ । गभों- 
विइवस्य भतस्याग्ने गभो श्रपामसि ॥ यजु० श्र° १२ मं० ३७ || 
चित्रन्देवाना सुदगादनीक॑ 'चक्छुमिंत्रस्य वरुणस्याग्नेः । आप्राद्यावा- 
प्रथिवी ग्न्तरि्£सूय्यं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा ॥ यजु अ० 
७ सं० ४२ ॥ अरूरुचदुषसः प्ृश्षिरप्रिय उच्छा ममेति सुवनेषु वाजयु:। 
मायाविनो ममिरे अस्य मायया ब॒चरक्षसः पितरो गर्भमादछुः | सामः 
वेद प्र २ अर्घ ° प्र० २ मं) १६॥ श्रादह स्वघामचु पुनगंभमेरिरे | 
दधाना नाम यज्ियम्‌॥ सामवेद प्रश २० अध प्र २ मं ७ | 
सोम: पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता ए॒थिव्याः । जनिता- 
नेर्जनिता सूर््यस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः || सामवेद प्रश ३ 
अर्ध प्रश १सं० १६॥ | | 


उसके पीछे सोम आता है, अग्नि दक्षिण धुव से ओर सोम उत्तर 
से आता है । इसलिये. संसार में अग्नि भाग जल्दी परिपक हो 
नाता है और स्त्रीया पुरुषों की अपेक्षा शीघ्र युवा हो जाती हैं: अत 
पती पत्नी से बड़ा होता है । दाम्पत्य कण की यह धारा पृथिवि की 
व्रायु, जल, इत्यादिक में प्रवेश करके अन्न में प्रविष्ट होती हे, वहाँ 
से मनुष्य के उदर में जाकर उससे रस, रक्त आदि बनकर २८ 


दिन में पुरुष में रेतस्‌ और स्त्री रज तय्यार होता हे । इस रज 


और रेतस्‌ के मिलने से पिण्ड बनता है। रेतस्‌ और रज का मेल 


_ होता है। प्राण के कारण और प्राण ही इस मेल को बनाये रखता 
- हे पुरुष के वीर्य का एक सूक्ष्मां ही माता के गर्भ में जाता है 
ओर उतना ही माता के रज का अंश जाता है । यह सूक्ष्मांश ही 
मनुष्य पिण्ड को प्रथम निमाण करता है । एक चावल से जितना 
रेतस्‌ अथवा रज बनता है उसे एक अंश मान ळें तो यह्‌ सूक्ष्मांश 
रेतस्‌ और रज प्रत्येक २८-२८ अंश होते है। यह २८ अंश रेतस 


और २८ अंश रज प्राण के साथ मिलकर मनुष्य का केन्द्र पिण्ड 


A 


तय्यार करते हैं। यह केन्द्र गर्भ में माता से अग्नि और सोम प्राप्त- 
कर वृद्धि पाता है और फिर कुछ दिन बाद अनवरत आते हुए सोम 
_ और अग्नि को अन्न, जल, वायु इत्यादि से ग्रहण करता है और अपने 
` उारीर को पृष्ट करता तथा आयु को बढ़ाता है। परन्तु यह केन्द्र (सूक्ष्म) 
_ पिण्ड मनुष्य में मृत्यु पर्यन्त रहता हे । मृत्यु होने पर फिर उसके 
' सोम और अभ्नि अंश अपने-अपने स्थान को परमेष्टी और सूर्ये 
| को वापिस चले जाते हें । जो नियम मनुष्य में काम करता है बही 
' पृथिवी पर समस्त जीव, वनस्पति, वस्तु भें काम करता हे । 
अतः निश्चित हुआ क्रि प्रत्येक मनुष्य में एक प्रधान केन्द्र पिण्ड 
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आजीवन रहता है जिसमें २८ अंश सोम, २८ अंश अभि और 
प्राण परिच्छिन्न ( पकड़े हुए ) रहते हैं और फिर यह प्रधान कण 
संसार कोष से सोम और अभि तथा प्राण को प्रतिक्षण ग्रहण कर 
अपने शरीर को बढ़ाने के लिये अपने शरीर भें चिपटा-चिपटा 
कर परिच्छिन्न करता रहता है । संसार की सब वस्तुए जब इस 
प्रकार सोम, अभि और प्राण के कोष को खाती रहती हैं तो संसार 
का अनन्त कोष भी कम होने लगता है। अतैव संसार में सब 
वस्तुएँ कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में ग्रहण किये हुए सोम 
इत्यादि का त्याग भी करती हैं और उनके केन्द्र पर पंकड़े हुए 
सोम आदि भी सत्यु होने पर स्वतंत्र होते रहते हें । अतः जन्म 


और सृत्यु रूपी चक्र द्वारा संसार कोष सदैव भरपूर रहता है । =_ 


परन्तु मनुष्य ठहरा बौद्धिक प्राणी; यह इसी चिन्ता में रहता 
है कि किस प्रकार सोम, अभि और प्राण को समेट-समेट कर 
अपने शरीर को अधिकाधिक पुष्ट बनाता रहे और अपने केन्द्र 
पिण्ड को अपने शरीर में बनाये रखकर अपनी आयु को भी 
सुदीर्घ करे, अर्थात्‌ यह संसार के नियमों से युद्ध करके चाहता 
है कि यह संसार कोष से सोम, अभ्नि और प्राण को विशेष रूप 
से संचय करे और वापिस न जाने दे । प्रकृति के युद्ध में यह 
केसे जय प्राप्त कर सकता है यदि यह ऐसा कोई उपाय न निकाले 
कि जिससे यह संसार से ली हुई तीनों वस्तुओं को किसी ओर 
स्थान से निकाल कर कोष को पूरा न करे । अतः विश्व से जो 
इसने तीन वस्तुएँ ऋण स्वरूप ली हें-अम्नि ( देव ) ऋण, सोम 
(पिठ ) ऋण, प्राण (ऋषि) ऋण, उन तीनों से उऋण होने के 
लिये जिन पदार्थों से इसे यह तीन वस्तुएँ फिर विश्व में पहुँचानी 
५४ 


होंगी उनका वैदिक विवेचन आगे किया जायेगा । सारांश यही 


है कि वैदिक व्यवहार संसार की शक्तियों से पूर्ण लाभ उठाकर 


भी संसार को सदेव धारण और पोषण किये रखने का मनुष्य 
के पास एकमात्र सफल साधन हे । 


यज्ञोपवीत संस्कॉरं-तथा दूसरा जन्म 
यह बात सब विदित है कि यज्ञोपवीत उपर्युक्त तीन ऋणों 


` ७३. ब्रह्मचारिणं पितरो देवज्ञनाः प्रथगू देवा अनुसंयन्ति सर्वे । गन्धर्व 


एनमन्वायम्‌ त्रयस्तिशत्‌ त्रिशताः षटसहलाः सर्वानतस देवांस्तपसा 
पिपति ॥ अथव का० ११ अ्र० ३ सू० ५ मं० २ || आ पवस्व ह्रि- 
ण्यवदश्ववत्सोम वीरवत्‌ । वाजं गोमन्तमा भर स्वाहा | यजु० अ० 
८ मं० ६३ || जगतासिन्धु दिव्यस्तमायद्रथन्तरे सूय्ये पर्यपश्यत्‌ | 
गायत्र्यस्य समिघस्तिस्तश्राहुस्ततो महा प्र रिरिचे माहित्वा ॥ अग्‌ 

| अर र ह ३ सू० १६४ मं० २५ यद्गायत्रे अधि ग्रायत्रमाहितं 

- अष्ठुभाद्दा त्रेष्ट्ुभं निरतक्षत । यद्वा जगजगत्याहितं पदं य इत्तद्वि- 
दुस्ते श्रमृतत्वमानशुः॥ ऋ० श्र० २ अ० ३ व० १ सू० १६४ मं० 
२३ ॥ ब्रह्मचर्येते समिधा समिद्धः काष्णं वसानो दीक्षितो दीघ॑- 
श्मश्रुः । स सद्य एति पूर्बस्माढुत्तरं समुद्र लोकान्त्सं गम्य सुहुराच- 
रिक्रत्‌ ॥ अथर्व कां० ११ अ० ३ सुऽ ५ मं० ६॥ आचार्यं उपन- 
यमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गभमन्तः | तं रात्रीस्तिस उदरे विभि 
तं जातं द्रष्डमभितंयन्ति देवाः | अथर्व कां ११ अ9० ३ सू० ५ मं० 
३॥ इयं वेदिः परो अन्तः प्रथिव्या अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः । 
अय (९9 सोमो वृष्णो; श्रश्वस्य रेतो ब्रह्मायं वाचः परमं व्योम || यजु ० 
अ० २३ मं० ६२ ॥ पृथिव्यां मध्य क्रवे पतयन्त्यसूरान्‌ गर्भेण हनन 
शूद्रां को विदत्तविभ्यस्तं करोति गर्भ || ऋऽ मेत्रायणि शाखा अ० 
६ मं० ७२॥ ी 


नः 


है और बतलाता है कि इसको धारण करने वाले व्यक्ति 
जे तीन ऋण चुकाने की प्रतिज्ञा की है। यह भी सब बिदित हे 
कि यज्ञोपबीत संस्कार से पूर्वे कोई भी. ऋण चुकाने का तथा 
यज्ञादि करने का अधिकारी नहीं है. और a कोई, व्यक्ति इस 
संस्कार से पूर्व कुछ ऋण मुक्ति का कम करता है तो वह निष्फळ 
समझा जाता है । अस्तु, यह सब बातें विज्ञान से सम्बन्धित हे 
और सहर्षियों के प्रकाण्ड ज्ञान की Ue 
विज्ञान को जानने के लिये आज सब लालायित है क्याक उस 

युग में जिस वस्तु की सार्थकता प्रमाणित न की जाये वह वहि 
कार्य समझा जाता है । अतः यज्ञोपवीत का महान विज्ञान संक्षेप 
से यहां दिया जायेगा । उस विज्ञान को समझाने के लिये मनुष्य 
की उत्पत्ति का बिचार पूर्वे करना पड़ेगा ।' 


जब पिता के सोम और माता की अभि के मेळ से प्राण की 
सहायता पाकर साता के अन्दर गर्भ केन्द्र स्थापित हो जाता हे 
तब उस शुद्ध सोस और अझि से बने हुए पिण्ड पर पृथिवी की 
बायुयें (गैसें ) कार्यं करने लगती हैं । क्रमशः इनके प्रवेश से शुद्ध 
सोम और अभि गर्भ के अन्द इनसे मिलकर एक पार्थिव पिण्ड 
बनाने लगता है । प्रथिवी की यह गेसें पृथिवी के मध्य केंद्र 
४००० मील अन्दर से निकल कर उसके चारों ओर फैली रहती हैं। 
इनका रूप घोर अन्धकारमय अर्थात्‌ काला होता है। उन्हें वेद में 
शूद्र वायु कहा है । HIE (५ 
सूर्य, चन्द्र और परमेष्ठी के प्रवाहों द्वारा पृथिवी पर नित्य 
अच्छा वायु रहता है, परन्तु ग्रहण काल में अन्य मंडल के बीच में 
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आने से वह प्रवाह बाधित हो जाते हैं और प्रथिवी पर यही द्र 
“वायु व्यापक रूप से फैल जाता हे । अस्तु, _ की 
__ यह शूद्र वायु गर्भे केन्द्र में धीरे-धीरे मिलकर पार्थिव पिण्ड 
'तय्यार करता है । माता के अन्न, रस आदि से भोजन पाकर 
` इस शूद्र वायु के सहारे गर्भ फेलता जाता है। जिस प्रकार आका- 
 उास्थ वायु वर्षा के जळ की धार के कारण उसमें लिपट कर नीचे 
आता है और पृथिवी पर ठोकर खाकर जल को फेला कर वुल- 
` बुले उत्पन्न करता है उसी प्रकार माता के अन्न, रस की धार से 
कड़ा हुआ यह शूद्र वायु गर्भ को फुला कर वृद्धि करता रहता है 
याकि गर्भ भी उस काल में कळल रस के समान द्रवित तथा 
_ चेपदार रूप में होता हे । पृथिवी के गर्भ से आया हुआ यह शूद्र 
_ वायु पृथिवी की सातों त्वचाओं की शक्तियाँ अपने अन्दर लाता 
है और उसी से गर्भ पर सात त्वचाएँ निर्माण करता है । गर्भ में 
यह बायु पिण्ड के भीतर खाली भाग में, त्वचाओं के मध्य में 
तथा ऊपर चह ओर व्यापक रहता है । गर्भवास एक घोर नरक- 
वास ही हे। जब गर्भ से पिण्ड बाहर आता है तब चारों ओर 
से इस शूद्र वायु से घिरा रहता है-पिण्ड के ऊपर की त्वचा 
` मुलायम तथा चेपदार होती है जिसको अद्ध द्रबित अवस्था कह 
सकते हैं । यह बाहरी त्वचा सूर्य्यं की रश्मिओं से शूद्र प्राण का 
` बहिष्कार कर सूखने लगती है और सात दिन में सूर्यं की सात 
प्रकार की रश्सियाँ पाकर ऊपर की त्वचा सूख जाती है । एक 
| एक दिन में सूर्यं से प्रधान रूप से एक-एक ही रश्मि आती हे 
_ ओर उसी का प्रभाव संसार पर होता है । इसी विज्ञान पर सप्त 
बार रक्खे जाते हैं-इन रश्सिओं के समान गुणवाली होने से 
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अन्य प्रहों की रर्मियाँ अपने २ बार पर आती हैं, अतः बारों का 
नाम ग्रहों के आधार पर रखा गया है। जब ऊपर की त्वचा सूख 
जाती है तब माता शुद्ध कहाती है। इसी कारण सात Fe माता 
प्रसूतिका-गृह में शूद्र के समान अलग रक्खी जाती है क्योंकि 
बालक के जन्म लेने से शूद्र बायु बाहर आकर बालक के चहु 
ओर बातावरण में फैल जाती है और माता के चारों ओर भी 
भर जाती है। जब बच्चे की ऊपरी खाल सूख जाती है तब ऊपर 
का समस्त शूद्र वायु हट जाता है। इस कारण प्रसूतिका-ग्रह में 
सूय्ये रश्मि का प्रवेश रखने का अच्छा प्रबन्ध रहना चाहिय 
और वहां गन्दी अथवा चेपदार वस्तुएँ कदापि न रखनी चाहिएं 
जो शूद्र वायु को पकड़े रखकर वहां आश्रय दे । इस प्रकार वरच 

की खाल के सूखने पर माता भी स्वच्छ ही जाती है । | 

पाठकगण ! यद्यपि बच्चे के ऊपर से शूद्र वायु सात दिवस में 

हट जाता है परन्तु यह काला. वायु उसके भीतर अभी विद्यमान 

रहता है । और जब तक यह्‌ वायु उसमें रहता है तब तक वह 

शूद्र कहाता है, “यथा--जंन्मना जायते शूद्रों, संस्कारात्‌ द्व्जिः 

च्च्यते ।” मनु० क्योंकि उस शूद्र वायु के गुण ओर प्रकृति उसमें 

काले वायु के रहने से भरे रहते हैं। यह अन्दर भरा हुआ काला 

वायु अपने स्वजाति दूषित प्राण को पृथिवी से खेंचता रहता हे 
और जव कभी किसी भयङ्कर दूषित प्राण को आकर्षित करता हे 
तो बच्चे को मुहूर्त भर भय माळूम होता हे और बह क्षण-क्षण भय- 
भीत होकर चौंक पड़ता है, हाथ पैर आँख आदि फाड देता है 
तथा रोता. है.। इस कारण बच्चे में जब तक यह काला वायु रहता 
है तब तक उसे पल-पळ भय रहता है । इस अवस्था में जहाँ भी 
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{ | वायु, भयकारी प्राणों का स्थान हो वहाँ पर बच्चे को नहीं 
रखना चाहिये, उसका स्थान सर्वदा साफ रखना चाहिये । यही 
कारण है कि माताएँ बच्चे के सिरहाने चाकू सरोता आदि लोहे के 

पात्रे रख देती हैं जिससे शूद्र ( काला ) प्राण अपने स्वजाति द्रव्य 

लीहे. की ओर आकर्षित होकर उधर चला जाये | प्रसूतिका-गृह 
के बाहर इसी कारण अग्नि जला कर धूनी दी जाती हे कि बाहर 
का कोई दूषित प्राण अन्दर न जाये क्योंकि धूनी का धूआँ उस 
प्राण के विरुद्ध जाति वाला होने से उसे परे ढकेल देताहै। अस्तु, 

' ' ` विज्ञ पाठकवृन्द, आप जानते हैं कि एक जाति अपनी जाति 
बालो वस्तु को ही आकर्षित करती है और उसीको अपने अन्दर 

बनाये रखती है । यदि भिन्न जाति की वस्तु उसके संसर्ग में 

आ जाती है तो जो शक्ति प्रबळ है वह दूसरी को धक्का देकर 

निकाल देती है । 

इसी प्रकार पृथिवी मंडल की प्रकृति अपने जाति वाले पदार्थों 

को आकर्षित करती है! और यही कारण है कि यहां के पदार्थ 

पृथिवी की वायु के बाहर नहीं जा पाते हैं । इसी प्रकार अन्य 
मण्डलों पर भी उनके समान प्रकृति की वस्तु ही पहुँच सकती है 
अन्यथा उनके धक्के से दूर गिर जाये । प्राकृतिक नियमों के अनु- 

गार दूसरे मण्डलों से कुछ विशेष प्राण प्रवाह रूप में प्रत्येक मण्डल 
पर जाते हें परन्तु भिन्न प्रकृति होने से प्रवाह रूप ही लौट जाते 
| अवश्य उनमें से कुछ हिस्सा उनके समान गुण वाले पदार्थों 
द्वारा पकड़ लिया जाता है तथा उनके समान जो स्वतंत्र प्राण बहां 
की वायु के कारण दबे पड़े रहते हैं उन्हें बह अपने साथ ले जाते 
हें। इसी विज्ञान के अनुसार सूय्य और परमेष्ठी मण्डल से अग्नि 
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के प्रवाह पथिबी पर आते हे 

और आयु ( प्राण ) तथा सोम के le 
जिनमें से कुछ थोड़ा सा साग यहां पदार्थ अहण करके Fi | 
केते हैं जो हम पर ऋण स्वरूप रहते हैं। बच्चे के ह न्द्र श्‌ ह 
ह क बह इन अग्नि सोम और आयु के 


तब त 
प्राण जब तक रहते हैं. त ह 
ऋण को चुकाने में असमर्थ रहता है, कारण कि उसका प्राण दसर 


धर्म वाला है। यदि वह अग्नि, सोम, आयुसे सम्बन्धित fr 
करे तो यह शूद्र प्राण उसे बाहर हीं जाने देता अर न i हा 
प्रवाह को अन्दर के शुद्ध सोम और अग्नि तक पहुँचने ॥ 
। ऐसी दशा में हठ पूर्वक किया कर्म बच्चे को बड़ी हानि पर्चा 
सकता है । इसी कारण हमारे ऋत"िया ने यज्ञोमबीत संस्कार से 
पूर्व बच्चे की शूद्र संज्ञा रक्खी है और उसे किसी काली कमं 
का अधिकारी नहीं स्कखा. हैं. । अचे क चहुँ ओर दस २ हाथ तक 
यह शूद्र प्राण फैला रहता है जो उसके समस्त कर्मों को निष्फल 

बनाता रहता है-यथा, . ' I 

“नभ्यास्मते शाद्रौँ कमते चतुदिशो विभ्यलयान्‌। ` 

कोने रमते. यज्ञस्य पूर्वचिती ईम॑याश्च ॥ ` 
अथव । माधवायन शाखा ५7९-७ ॥ 

पाठक, अब बाळक की. बृद्धि पर ध्यान द'। यह वैज्ञानिक सत्य 
हव कि परथिवी की अभि को सूर्य दिन प्रति दिन अपनो. ओर खेच 
हे, इसी कारण पृथिवी पर अभि शिखा ऊपर जाती. हे ओर 
इसी कारण प्रथिवी ठंडी होती जाती है.। इस आकषण के कारण 
ही पृथिवी अपने स्थान पर ठहरी हुई है । परन्तु ज्यों २ यह आश 
निकलती जाती है सूय्य का यह आकषण भी ढीला पढ़ता जाता है 
और पथिबी. नीचे की ओर सरकती जाती है। यह आधुनिक बजा 
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निक भी मानते हैं कि पृथिबी पर सूर्य्यं और चन्द्र की ज्योति दिन 
प्रतिदिन कम होती जा रही है और इसका कारण यही है कि 
प्रथिब्री सूय्य और चन्द्र से दूर हटती जा रही है। पथिबी से 
अग्नि निकलने पर उसका पार्थिव भाग सिकुड़ कर नीचे बैठता 
जाता है। जब पृथिवी की सातों अग्नि निकल जायेंगी तो यह 
पार्थिव भाव सिकुड़ते-सिकुड़ते टूट जायेगा और प्रलय हो जायगा। 
ठीक इसी प्रकार पृथिची की वायु से पोषित बालक का शरीर भी 
॥ सूय्ये उसकी ऊपर की त्वचा को सुखाकर अन्दर की त्वचाओं 
में रहने वाले शूद्र प्राण को निकालना प्रारम्भ करता है और १ 
वर्षे मे एक त्वचा की अभि के हिसाब से सात वर्ष में सात 
त्वचाओं से शूद्र प्राण को निकाल देता है। त्वचाओं के भीतर जो 
का 'खाली स्थान है, उसमें से इस काल में अग्नि खिच कर मस्तक 
चली जाती है-ूद्र प्राण घुटने से नीचे-नीचे दब जाते हैं और 
१ बाच के देह में शुद्ध सोम, अभि और आयु (प्राण) जिससे उसके 
शारीर का निमाण हुआ था रह जाता है । यह तीनों मिश्रित 
अवस्था में होते हैं, अत: यंदि इस अवस्था में भी यदि कोई ऋण- 
शोधक कमे किया जायेगा तो निष्फल हो जायेगा कारण कि न 
'तो देव प्राण के ग्रहण करने का ही कोई स्थान बना है और न 
सोम के ग्रहण करने का कोई साधन हे । जब तक शरीर सें कोई 
ऐसी आकर्षण शक्ति न बनाई जाये जो अपने समान प्रवाह को 
आकर्षित करे और उसे पकड़े रहे तब तक जेसे शीशे को आधा 
गर्म और आधा ठंडा करने पर वह टूट जाता है वैसी ही हानि 
हो जाने की सम्भावना हे । अतः हमारे ऋषिया' ने खोज को कि 
सं गार में कोन सा ऐसा पदार्थ हे जो इन तीनों असि, सोम ओर 
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से बना हो और उन्हें अलग-अलग कर सकता हो। खोज 
ह उन्हें कपास ही ऐसा पदार्थ मिला । कपास दो प्रकार 
होती है, एक पीले फूल की और एक लाळ फूल की । छाल फूल 
> कास पेड़ पीछे फूल वाली के पेड़ से ERS 
बही श्रेष्ठ है इस लाल फूल वाली कपास की उत हे ४ 
है-जिस समय हमारे यहाँ प्रातः काल के ३॥ रस 
परमेष्ठी मण्डल में जो सोम समुद्र है उसमें बड़ी हि. या 
उस हिलकोर के कारण वहाँ से सोम की धारा प्रवाहित ह ee 
सोम धारा के पड़ने से सूर्य से ऊपर जाती हुई सूय्य की अ र | "य 
दब कर नीचे की ओर झुकती हें जिससे सूर्यं के ऊपर से पृ ५ 
पर रश्मियाँ आती हैं । यह रश्मियाँ अपने धक्के से रात्रि के वरुण प्राण 
को धक्का देती हैं, जिसके कारण पृथिवी पर पहले वरुण का. हे 
फिर सूय्य के ऊपर से आई हुई रश्मि और उसके पीछे आई हुई 
-सोमधारा क्रस से पड़ती है । इन तीनों वस्तुओं के मिट्टी में मिलने 
'से कुशा की उत्पत्ति होती है। यह सोम धारा सूर्यं तक ३॥ 
बजे तक आ जाती है और वहाँ से पृथिवी पर ४॥ बजे आ 
जाती हे--३॥ बजे के पश्चात्‌ इसोलिये | हम सुहुत कहलाता 
हे और इस प्रवाह को वेद में पूपा कहा हे जिससे अनेकों 
“रोग दूर हो सकते हैं । कुशा में सूय्ये रश्मि विशेष रूप से निहित 
-होती है इसीलिये वह यज्ञ आदिकों में प्रयुक्त होती है--कुशा बड़ी 
शोधक है ठीक उसी प्रकार जैसे कि सोना है । परमेष्ठी से गिरती 
'हुई सोम धारा का एक अंश सूय्य के ऊपर के छिद्र द्वारा सूय 
'की शिखाओं को भीतर द॒त्राता हुआ अन्दर प्रवेश करता है । 
“सूय्ये गर्भ में सोम के गायत्री रस (जो गाढ़ा होता है) से उसका 
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माग कुछ बाधित हो जाता है, लेकिन उसके धक्के से यह गायत्री 
रस भी नीचे प्रवाहित होता हे और इस पूपा काल के पीछे २ 
इस गायत्री रस की धारा प्रथितो पर आती है। इस धार के ज्ञ 
फिर सूर्य रश्मि और सोम वागु होता है | पूषा के द्वारा बरुण 
प्राण के हट जाने से यह गायत्री रस स्वच्छ आकाश में फेल जाता 
है और इसी की लालिमा हमें दृष्टिगोचर होती है | सूय्य में इस 
'रस की गायत्री स्वरूप वेद में स्तुति की गई है और आकाशस्थ 
इस रस की अनेकों प्रशंसाऐ वेद में उषा नाम से की गई हैं । 
यह गायत्री रस और सोम वायु मिलकर ही कपास की उत्पत्ति के 
कारण होते हैं । गायत्री रस ही सूर्य की शक्ति है और इसीसे ज्योति, 
गो और आयु तीन पदार्थ बनते हैं| 
हमारे पास धारा स्वरूप आते हैं। इन तीन में भी ज्योति और 
आयु ही प्रधान होते हैं । इस प्रकार कपास की उत्पत्ति गायत्री 
रस और सोम से हे, यह वेद्यक के मन्थों से भी ज्ञात हो सकता 
है । छाल फूल वाली कपास की रूई भी एकदम वेत वर्ण की 
"होती है और पीले फूल बाली की रूई कुछ मेळी सी होती = 
अर्थात्‌ लाळ फूल बालो कपास में यह दोनों वस्तुएँ अधिक युद्ध 
रूप से मिलती हैं । इस प्रकार पता लगा कि कपास में सोम और 
ज्योति आयु तीनों पदार्थ होते हैं । यह खोज हो जाने पर हमारे 
ऋषियों ने इस कपास का प्रयोग बालक पर उसके अन्दर तीनों 
शक्तियों का यथा स्थान विभाजन करने के लिये किया जिससे कि 
बालक सूर्य्यं के उग्र ताप को सह सकने का अभ्यासी हो जाये 
तथा उससे भी ऊपर सोम मंडल के तेज को भी धारण कर सके। 
बैद का यह भी सिद्धान्त है कि जो मनुष्य नित्य प्रति यज्ञ नहीं 
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यही तीन पदाथ प्रातःकाल 


करता है बह शहत बैदिक यज्ञ नहीं करा सकता है, क्योंकि उसमे 
अग्नि को सह सकने की प्रकृति नहीं बनी है । जब इतना नहीं हो 
सकता है तब किस प्रकार यहाँ से. अरबों मील दूर स्थित तथा 
लक्षों मील तक छपटें मारने बाळी सूर्य्यं ज्वाछाओं को बिना 
अभ्यास के कोई सह सकता है । इस सब के लिये बालक में अभि 
और सोम को पकड़ने की शक्ति बनाने के लिये उसमें अभि. और 
सोस के पिण्ड स्थापित करने की आवश्यकता हुई जो बालक में 
इन वस्तुओं को चुस्वक के समान आकर्षित करें और उसको 
अभ्यासी बनायें कि वह शुद्ध अभि और सोम से सम्पक स्थापित 
रखकर अपने क्रणों से उक्तण हो। कपास के यज्ञोपवीत का 
प्रयोग इसीलिये किया गया हे । |. | 
यज्ञोपवीत संस्कार--आठवें वर्ष. में बालक यज्ञोपवीत संस्कार 
के लिये संडप पर आरोहण करता है तंव वह कुमार यही कहता 
है कि आज से जो तीन ऋण हम पर हैं उन्हें में चुकाऊँगा और 
इस प्रकार प्रतिज्ञा करके मंडप पर पेर रखता है । मंडप परं जाने 
पर कितने ही प्रकार के शुद्धि कमे. तथा अन्य कार्य' बह बालक 
करता है, जिनका वर्णन विस्तार भय से नहीं किया: जाता हैः। 
पश्चात्‌ आचार्य “यज्ञोपवीतं परंमं पवित्रं?--इत्यांदिं मंत्र पढ़ता हे 
( पाठक इस संत्र के अर्थों से कपास की उत्पत्ति के विज्ञान को 
मिला ळें ) फिर सावित्री गायत्रीं मंत्र को पढ़ता हुआ दोनों हाथ 
से बन्द करके जनेऊ को मंत्रिते करता हे । गायत्री मंत्र के ठीक 
पाठ से वायु में ऐसी हिळकोर उत्पन्न हो जाती है जो कपास में 
रहे हुए सोम और गायत्री रस॑ को जांग्रंत कर देती हे । बाद में 
उसे वाळक को धारण करां देता है। फिर बालक के कान में 
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| चुपचाप गायत्री का पाठ करता हे जिससे उ 
से हिलकोर उत्पन्न होकर रज भाग को रर्‌ भी गायत्री 


Bp रवे a भाग दोनं क़ एक 


| ह र है~पिण्ड के बन जाने 
F उसे दाहिनी गोर करता है और अशुद्ध असुर प्राण को बाई 
ओर क़र देता है । इसे ही बालक का दूसरा जन्म कहते हैं । यह 
गायत्री. द्वारा बनाया हुआ पिण्ड वांऐ कत्रे से लेकर द हिने ने 
तक व्याप्त रहता है और HE स आ की व्य घुटने 
हि इसी लिये यज्ञोपवीत बांएँ कंधे से दाहिने 
घुटने तक धारण किया जाता हे । अभिमंत्रित यः ठ 
EE किया, उ ता हं । अभिमंत्रित यज्ञोपचीतः अपनी 
ह गायत्री शक्ति द्वारा दूषित प्राण को दाएँ घुटने से नीचे 
ए क ~ [a में 
| के तक अपनी सीमा में रखता हे । बाएँ से दक्षिण 
को ओर किसी दूषित प्राण को नहीं आने देता । कोई भी दृपित 


हीं कर पाता है 


| दक्षिण ओर॒रहता हे 

गौर सोम का भाग बीच में रहता हे । सोम भाग अप्नि ओर 
बी ~» ~ Lo र 

॥सुर भाग के बीच में रहता हे । दक्षिण हाथ अग्नि प्रधान ओर 
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वास हाथ असुर प्रधान होने से सोम से भिन्न होता है. क इन 
हाथों के आने पर ढुःस्वप्त स्वाभाविक रूप से आने लगते हैं । 
इस प्रकार दक्षिण में गायत्री अर्थात्‌ ज्योति और आयु भाग जिन्हे 
देव और ऋषि भाग कहते हैं, बीच में सोम अर्थीत पितृ भाग 
और वाम में असुर भांग-तीन भाग बन जाते हे । न 

यज्ञोपबीत कार्य-यज्ञोपबीत का विशेष कार्ये यह है कि प्रभात 
काळ में जब सूर्यं के भीतर से गायत्री रस बाहर आता है ओर 
दो अरब योजन से जो सोम वायु आती है उन दोनों को. अथान 
सौर,और सोम शक्तियों को आकाश मंडले से यह कपास का 
अभिमंत्रित तन्तू लोहे को चुम्बक के समान आकर्षित करता हे 
और हमारे अन्दर उन शक्तियों को भरता हे । उनं डु का 
अवाह पहले इस जनेऊ पर स्वजाति होने के कारण पड़ता हे 
जिससे उनके धक्के से भी हमारा बचाव हो जाता है, फिर वहाँ 
से हमारे शरीर में धीरे २ प्रवेश करता है । 5 या 
मुहत्त में साधन होने पर प्रत्यक्ष भी हो सकता है-तंतू के इसी 
गुण के कारण इसी विज्ञान के आधार पर ऋषि तन्लु यान बनाकर 


NN ९ द्‌ २५. 
अरबों सील ऊपर जाते हैं जिनका विस्तृत वर्णन वेद में मिलता 
है और जो साधन और. ससय मिलने से प्रत्यक्ष भी ` किया जा 


सकता है । - 


परन्तु आजकल का. बाजार से खरीदा हुआ जनेऊ जो एक 
खेळे में मनुष्य के गले में पड़कर उसे ब्राह्मण ra हे कट 
ताली वाँथने के काम ही आ सकता है। उसमे न तो उचित 
कपास का तागा ही है और न.ठीक आंचाय द्वारा ही वह. अभि- 
मंत्रित किया जाता है और न पहननेवाला ही नियमों . को पालन 
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करता है अस्तु, वह प्राचीन चलती हुई फलप्रद 
खाये हुए पुरजे के रूप में निष्फलप्राय: ही है 


में भरते होंगे इसकी कल्पना भी इस विज्ञानहीन 


७४, सा त्वा तूपत्‌ प्रिय आत्मापियन्तं मा 


मशीन का जंग 
ह आचीन काल में 
'इसी मशीन द्वारा प्रातःकाल ही कितना बल और तेज मनुष्य शरीर 


४ न काल में करना 
असम्भव ही है । 
"9 टं ("२७% 

पत्त ऋण तथा श्राद्ध 
ऋण प्रकरण में लिख आये हें कि पिठकऋण संसार के सोम 
प्र र है र 
ष से लिए हुए सोम ऋण को कहते हे--वहॉ यह मी बताया 


स्वघित्तिस्तन्व आ तिष्ठिपत्ते । 
मा ते ग्रध्नुरविशस्तातिहाय छिद्रा गात्राण्यसिना मिथूकः || यजु अ० 
२६ म० ४३ ॥ भूम्या श्रसुरघुगात्मा कस्वित्‌ को विद्वांसमुपगात 
` प्रष्ठमेतत्‌ ॥ ऋक्‌ ग्र० २ अ० ३ सू० १६४ मं० ४॥ समस्मिल्लोके 


` “समु देवयाने १ स्मा समेतं यमराज्येषु । पूतौ पविजैरूप तटध्वयेथां 


` अद्यद्रेतो अघि वां संबभूव ॥ त्रथर्व अ० ३ अनुऽ २ सू० ३ मं० ३| 
' उद्योधन्यभिवलान्ति तसाः फेनमस्यन्ति बहुलाश्च बिन्दून्‌ । योषेव 

दृष्टा पतिमृत्वियाये तैस्तण्डुलैभंबता समापः ॥ अ्थव॑०अ० ३ अनु० २ 
।सू® ३ मं० २६ ॥ ब्रह्मणा शुद्वा उतपूता घृतेन सोमश्यांशवस्तण्डुला 

यज्ञिया इमे । अथवं का० ११ अ० १ सू० १ मं० १८॥ दक्षिणा 
दिशमभि नच्षमाणौ . पर्यावरतेथामभि पात्रमेतत्‌ । तस्मिन्‌ बां यमः 

पेतृभिः संविदानः पकाय शमं बहुलं नियच्छात्‌ ॥ श्रथर्व अ० ३ 
अनु० २ सू० ३ मं० ८॥ उत्तरं राष्ट्रं प्रजयोत्तरावद्‌ दिशामुदीची 
कष्णवन्नो श्रग्रम्‌। पाङक्तं छन्दः पुरुषो बभव विश्‍्वेविश्वाङ्केः सह सं 
भवेम ॥ अ्रथवं० अ० ३ श्रनु० २ सू. ३ मं १०॥ इदं प्रापमुत्तमं 
कारडमस्य यस्माझ्ोकात्‌ परमेष्ठी समाप । आसिञ्च सर्पिषुतवत सम- 
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था कि प्रत्येक व्यक्ति में सूर्य्यं से एक धारा प्राणाभ्रि की ओर 
परमेष्ठी से एक धारा सोम की अनवरत आती रहती है, जिनके 
आधार पर बह जीवित रहता है और अपने शरीर की वृद्धि करता 
है। इस सोम कोष का जो अंश भन्त में परिच्छिन्न होता हे 
उससे क्रमशः रेतस्‌ बनता है. जिसके २८ अंश से पुत्र का सूक्ष्म 
पिण्ड बनता है जो उसके शरीर में आजीवन रहता है । संसार के 
समस्त पदार्थ इस प्रकार इन सोम और अधि धाराओं को पकडते 
रहते हैं और अपने शरीर को धारण करते हैं । यदि संसार कोप 
से इस प्रकार व्यय होता रहे तो बहुत शीघ्र ही कोष रिक्त हे 
जाये--अतः यह सृष्टि का नियम है कि जो रश्मि अथवा धारा 
यहाँ आती है. वह वापिस अपने स्रोत को लौटकी भी है और 


डध्येष भागो अज्ञिर्तो नो अत्र ॥ अथवे अ० ३ अनु० २ सू० ३ 
मं० ४५ || दे सती श्रश्रणवं पितृणामहं देवानायुत मर्त्यानाम्‌ । 
ताम्यामिदं विश्वमे जर6मेति यदन्तरा पितर मातरं च ॥ यजु० अ, 
१६ मं० ४७ ॥ त्वया हि नः पितरः सोम पूर्वे कम्माणि चक्रुः पवमान 
घीराः । वन्वन्नवातः परिधींडरपोशु वीरेभिरश्वैर्मबबा भवा नः॥ 
यजु० अ० १९ मं० ५३ ॥ श्राच्या जानु दक्षिणतो निषद्येमं यज्ञम 
` मिग्णीत विश्वे | मा हि १सिष्ट पितरः केनः चिन्नो यंद आगः पुरु 
षता कराम || यजु० आ० १९ मं० ६२ || श्रासीनासो अरुणीनामु- 
पस्थे रयिं धत्त दाशुषे मर्त्याय | पुत्रेभ्यः पितरस्तस्य वस्वः प्रयच्छत 
त इद्दोज दधात ॥ यजु० आ० १६ मं० ६३ || श्रद्धां प्रातहन।महे 
श्रद्धां मध्यन्दिनं परि | श्रद्धां सूर्यस्यनिम्नुचिश्रद्धेश्रद्धापहेनः ॥ क्रूर | 
मं० १०, अ० १२, स्‌० १५१ मं० ५ || ये श्रद्धा घनकाम्या कव्या 
दामासते | ते वा श्रन्येषां कुम्भीं पर्यादधति सर्वदा ॥ अथव श्र० १, 
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रु. ठु टते समय समस्त पदार्थों में सिञ्चित अपने समान पदाथर को 
ख्लींचती है, जिससे उसका कोप स्रोत पर पहुँचते-पहुँचते पूर्ण हो 
जाये । इसी निग्रम के आधार पर सोम धारा भी लोटते समय 


मंडल प्रथिवी से ९९००० मील पर है । आकाश गंगा से आई 
ई सोम ओर अझ्नि की धाराओं के जो मंडल सूर्य के नीचे दोनों 
ओर बनते हैं उन्हें रोदसी मंडल कहते हे । इसी रोदसी मंडल 
में ध्रुव विद्युत्‌ बनता है । ध्रुव विद्युत्‌ उसे कहते हैं कि जो हमारे 
शरीर में सारथी का काम करता है । यह धुव विद्युत्‌ पीठ पर 
रहता हे । यदि ध्रुव विद्युत्‌ हममें न हो तो हमारा मन तथा इन्द्रियाँ 
कोई भी क्षणमात्र नहीं ठहर सकतीं । यह विद्युत्‌ ही पीठ पर से 
सबको रोके रखता हे । जब हम इच्छा करते हैं कि कनिष्ठ अंगुली 
क्रो हिलावें तब हमारे अन्दर जो वृद्धश्रवा इन्द्र नाम का विद्युत्‌ हे 
वह चलता है और उसी अंगुली को हिलाता है अन्य को नहीं । 
जब वृद्धश्रवा इन्द्र अंगुली पर पहुँचता है तब ध्रुव विद्युत्‌ उसको 
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बहाँ ही रोक लेता है--यदि ध्रुब विद्युत न हो तो श्रवा विद्युत | 
अंगुलीं से बाहर निकल रर | संर के संमानं घेगवांन वस्तु 
संसार में कोई नहीं है-पल में वह अरबों मील पहुँच जाता है 
लेकिन ध्रव विद्युत्‌ उसे रोके रहती हे और उसीके कारण बह पुनः 
हमारे शरीर में आ जाता है । जब मन बाहर आ र हे तब 
धब विद्युत्‌ की अति सूक्ष्म रश्मि लगाम के सदृश उसमें लगी 
रहती है और धुव विद्युत्‌ उसी के द्वारा मन को वापिस खेंच लाता 
हे । अन्यथा अरबों सील से मन का वापिस आना सम्भव नहीं 
था और न कोई उसका स्थाई रूप ही हो सकता था । सब प्राणियों 
की सन और इन्द्रियां सदेव .बदलती रहती हैं, एक की दूसरे में 
और दूसरे की तीसरे में । किन्तु यह धुव विद्युत्‌ सबको अपने 
स्थान पर रखता है । रोदसी मंडळ से आकर यह प्रथिवी मंडल 
पर उत्तर और दक्षिण ध्रुव बनाता है और बहीं स्थित रहता हे । 
इसी के कारण परथिवी अपने स्थान पर. चलती रहती है और 
अन्यथा गति को प्राप्त नहीं होती । प्रत्येक प्राणी में भी उसी प्रकार 
रोदसी मंडल से इस धुव विद्युत का तार ढगा हुआ है । बहाँ से 
आकर यह सतुष्य की पीठ पर स्थित हो जाता है \ जब इस 
रोदसी मंडल से विज्ञानात्मा-अर्थात्‌ माता, पिता में सम्भोग 
इच्छा को उत्पन्न करने. वाला आत्मा आता है तो वह पृष्ठ देश में 
स्थित इस धुव विद्युत को ठोकर देता है और ठोकर देकर पुनः 
लौट जाता है--ध्रुव विद्युत्‌ पीछे से ठोकर खा कर अपने आधी: 
नस्थ समस्त इन्द्रियों को धक्का देकर प्रसारित करता हैं जिसस 
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कामान्नि उत्पन्न होकर सम्पूर्ण शरीर से रेतस्‌ को पिघला २ क 


निकाळता है । रोदसी मंडल से आने बाले इस आत्मा को विज्ञा 
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` नात्मा कहते हें । यह आकर धक्का देता हे और तुरन्त ही लो 


ह लाद 
` जाता है । 


महानात्मा-मनुष्य जो अन्न खाता है उससे जठराम्नि के 


ताप के कारण उसके शारीर में, रक्त, रस, माँस, मज्ञा, अस्थि 


न Cc ® ~ ~» ~ ~ 
और वीयं बनता है । यह वीर्यं अथवा रेतस्‌ अन्न में जो सोम 
धारा परमेष्ठी से आकर परिच्छिन्न हो गई है उसका शुद्ध स्वरूप 


है यद्यपि इसमें भी कुछ पार्थिव अंश' रहता ही है | गर्भाधान 
` काल में पुरुष के रेतस्‌ में से केवळ २८ अंश रेतस गर्भाशय में 
` स्थित होकर पुत्र के शरीर का निर्माण करता है-शेघ बाहर निकल 


जाता है । यह २८ अंश रेतस्‌ शरीर निर्माण का केन्द्र पिण्ड है 


और आजीवन शरीर में रहता है--इस सूक्ष्म २८ अंश रेतस्‌ 
_ मण्डल को ही महानात्मा कहते हें । यह शरीर में पिता द्वारा 


स्थापित किया हुआ प्रथम पिण्ड है जिसे पिता ने अन्नादिक द्वारा 


_ परमेष्ठी मण्डल अर्थात्‌ संसार के सोम कोष से प्राप्न किया था-- 
| वास्तव में परमेष्ठी ही जगत्‌ का एकमात्र पिता है क्योंकि उसी के 
सोम से सबकी उत्पत्ति होती है । पिता के रेतस्‌ का भी कारण 
` यही परमेष्टी पिता है--सोम प्रवाह को वेद में पितृमार्ग कहा है 
` परमेष्टी को पितर्‌ और २८ अंश सोम पिण्ड जो हमारे अन्दर 
' निहित है वह ही पिठ ऋण हे । इस पिल ऋण को चुकाने के लिए 
हमें अपने पितर्‌ अर्थात्‌ परमेष्ठी. को २८ अंश सोम पहुँचाना 
'कर्तेव्य है--जाने का मागे वही सोम प्रबाह है जिसके साथ यहाँ 
| सोम आता हे और यहाँ से सोम वापिस जाता है इस पिल मार्ग 
को ही श्रद्धामांग वेद में कहा हे । श्रद्धा का वैदिक, वैज्ञानिक 
तथा शुद्ध अर्थ भी यही है बह केवळ सोम मार्ग का वाचक शब्द 
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है । भक्ति अर्थ उसका साहित्यिक अर्थ है सही परन्तु वेद में इस 
प्रकार के अर्थ लगाने से वैदिक विज्ञान का नाश ही होता है इस 
श्रद्धा मार्ग से पितर्‌ लोक को जो सोम पहुँचाया जाता है उसे 
श्राद्ध कहते हैं । “श्रद्धयायद्दीयते तत्‌ श्राद्धम्‌ ।” का अर्थ भी यही 
है कि जो श्रद्धा मार्ग से दिया जाये बह श्राद्ध है--न कि भक्ति 
से दिया जाये वह श्राद्ध है । अस्तु, 

भूतात्मा--माता के गर्भ भें चौथे मास पर जो माता के 
अन्न से भाप बनता है उस भाप के कारण जो बालक में वायु 
प्रवेश करके उस गर्भ पिण्ड को घुमाता है. तथा उसमें अहम्भाव 
पैदा करता है उसे भूतात्मा कहते हैं। भूतात्मा ही इस काल के 
बाद उस पिण्ड का सूत्रधार, कत्ती, धत्तो बन जाता है और भले 
बुरे का सागी होता है। इसी भूतात्मा को सृगात्मा और जीवात्मा 
भी कहते है । | 0 

इस प्रकार मनुष्य में तीन आत्मा काम करते हैं॥ (१) 
विज्ञानात्मा तो केवल इच्छा उत्पन्न करके चला जाता है उससे 
फिर हमारा कोई सम्पर्क नहीं रहता । ( २ ) भूतात्मा हमारे कमों 
और सोगों का करने और भोगने वाला हे-पार्थिव है तथा प्रथिवी 
की वायु के बाहर जाने में असमर्थ है । इसको वैदिक यज्ञा द्वारा 
शुद्ध और बलिष्ठ करके सूर्य्यं और परमेष्ठी आदि में पहुँचाया 
ज्ञाता है। (२) महानात्मा है जिसे अपने अन्दर दीर्घे काळ तक 
रखने--तथा अपने शरीर, बल, आयु और तेज आदि के बढ़ाने 
के लिये साथ ही साथ संसार चक्र को स्थित रखने के लिये 
श्राद्ध किया जाता है । इस प्रकरण में इसी तीसरे आत्मा पर 
विचार करना है । ः 3 
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महानात्मा का कार्य-पिता का २८ अंश ~ 
अंश रज से मिलकर गर्भ में एक ति | १. 
पिण्ड सोम के आकर्षण करने के लिये एक वतस हक 
रज की अभि रेतस्‌ का सोम पाकर परिवद्धित होती है ह. है 
"अभ सोम रस अहण करती जाती हे जिससे बाप 
बद्धित होने लगता हे । फिर व| के प्रवेश से गर्भ में जीवात्म 
आता. है और गर्भ पूर्ण बन वा पर र कर 
लगता है । बाहर आने पर इस सूक्ष्म रेतस्‌ केन्द्र का मटा 
धीरे २ माता के पार्थिव सोम स्रोतों से हटकर परमेष्टी के और 
रोदसी मंडल के स्रोतों से सीधा होता है जिसके कारण संसार 
| कोष की सोम धाराएँ इस केन्द्र से आकर्षित होकर इस ओर 
| आती हैं ओर यह उन्हें ग्रहण करता जाता है जिससे उसका शरीर 
| हा दिन बढ़ता जाता है-उसकी अप्नि भी इस काल में 
| बढ़ती हे और सूख्याप्नि के आकर्षण के कारण उसका शरीर हम्ब 
| होता जाता हे। जब समस्त अन्नि खींचकर 5 
| जाती है तब उसका ऊपर बढ़ना समाप्त होता है और फिर उः 
अङ्ग भरने लगते हैं-सोम इस काल में शरीर की बुद्धि में व्यय 
हन होकर उसके पोषण में व्यय होता हे । शरीर में इससे कान्ति 
उत्पन्न होती हे और इसे ही युवावस्था कहते हैं । इस काल में 
पुरुष के अन्दर सोम रेतस्‌ रूप से बढ़ने लगता है-इस रेतस्‌ 
का भी जठराम्नि द्वारा तप कर भाप उठता है जो ऊपर सिर में 
भरता है-यह भाप शब्द होकर बाहर निकलता है-इस भाष के 
कत्रित होते सिर के ऊपरी भाग सें अुद्ध सोम ( अमृत ) 
विन्दु बन जाते हैं-यह अम्रत विन्दु टपक २ कर प्राणाप्नि में 
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आहुति का काम करते हैं और उसे खूब बढ़ा देते हैं---इस प्रकार 
ब्रह्मचर्य धारण से रेतस्‌ से अमत अधिक बनता है और अधिक 
मात्रा में प्राण को आहुति मिलने से मनुष्य दीघोयु हो जाता हे | 
योगी जन इसी अम्रतविन्दु का स्वाद योग द्वारा प्रहण ह हे 
और अपने शरीर को वर्षो निराहार रह कर भी बनाये रखते हे | 
इस अम्रृत के पड़ने से प्राणाभरि तो धधकती ही है साथ हो साथ 
अमृतविन्दु भी भाप रूप हो जाता है ओर शरीर की नस २ मे 
व्याप्त हो जाता हे, जहाँ से वहाँ की व्याप्त वायु द्वारा ठोकर 
खाकर बाहर फेंक दिया जाता है--इस प्रकार शरीर से सोम 
रङ्मियाँ निकलती रहती हैं। परन्तु केन्द्र पिण्ड में परिच्छिन्न सोम 
शरीर से कदोपि बाहर आजीवन नहीं निकलता है-उस सोम को 
बाहर खेंचकर निकलने के लिये परमेष्ठी का सोम उसे आकर्षित 
करता रहता हे अतः उस सोम को अथात्‌ महानात्मा को 
शरीर में बनाये रखने का उपाय करना आवश्यक ह अनिवार्य 
हो जाता है । इस उपाय के सहारे ही हमारे ऋषि दीर्घ काल 
तक जीवित रहते थे, जिस काळ का विचार कर हम उसे आज 
गपोड़ा ही मानने लगे हैं। वह उपाय क्‍या है इसका विचार 
हमारे ऋषियों ने किया और निर्णय किया कि किसी "तास पदाय 
से २८ अंश रेतस्‌ के तुल्य सोम वापिस भेजकर अपने शरीर की 
रक्षा की जाये। संसार के पदार्थों की जाँच करने पर उन्हें चाँवल 
हो ऐसा पदार्थ मिला । पाठकगण, जरा चाँबल की उत्पत्ति की 
ओर ध्यान दरें तो यह विषय स्पष्ट हो जायगा। _ 
पूर्व में लिख आये हैं कि प्रथिवो पर दो प्रवाह बहते हैं-एक 
अग्नि का और एक. सोम का । अभि का प्रवाह दक्षिण सं उत्तर 
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की ओर और सोम प्रवाह उत्तर से दक्षिण की 
वाह, अत्यन्त सूक्ष्म होते हैं।। प्रथिवी, पर पूव और पश्चिम से 
अन्य दो प्रवाह भी बहते है, परन्तु वह प्रथिवी के चारों र 
ऊपर २ ही बहते हैं और प्रत्यक्ष माळूम होते हैं । उत्तर दहि 
के यह प्रवाह उनके विपरीत प्रथिवी के धरातळ पर बहते हैं और 
इतने सूक्ष्म हैं. कि उनका बहना प्रतीत नहीं होता-परंन्तु उनका 
प्रभाव सव पदार्थों पर पड़ता है और उन्हीं के कारण चुम्वक 

( कुतुबनुमा ) की सूई उत्तर दक्षिण रहती है । सूर्य में जो सोम 
की धारा गिरती है उसके चिकने भाग को सूर्य खाजाता है और 
निस्तार जल भाग की आकाशगंगा में फेंक देता हे यह पूर्व ही 
| लिख आये हैं । जब आकाशगंगा में सूर्य्य से फेंकाहुआ जल प्रचर 
` मात्रा में हो जाता है तव वह उत्तर की ओर बहता है और अपने 
प्रवाह में आकाशगंगा में स्थित शुद्ध सोम को भी अपने साथ 
लेता जाता है, उत्तर दिशा से यह जळ उत्तरी धुव में गिरता है 
और वहाँ से बिन्दु सरोवर में बिन्दु-विन्दु करके गिरता है। बिन्दु 
सरोवर से इसका प्रवाह धरातळ पर बहता है जिसे हम गंगा 
कहते हैं । गंगाजल में शुद्ध सोम का अंश होने के कारण ही 
| उसकी महिमा अधिक है और उसमें अनेकों रोगों के कीड़े पड़ते 
ही मर जाते हैं । दुष्ट क्रिमियों का नाश करने से गंगाजल परम 
पवित्र माना जाता है, उसका पान करना एक महौषधि है । 
क्योंकि यह गंगाजल सूर्य्यं से आकाश गंगा में और आकाश गंगा 
से बिन्डु सरोवर में तथा बिन्दु सरोबर से धरातल पर बहता है 
इस कारण उसे त्रिपथगामिनी कहते हैं । अस्तु, इस बिन्दु सरोवर 
से ही सम्पूर्ण उत्तर दिशा में सोम के श्रोत.से सोममय पदार्थ 


ओर बहता है । ये 


ह हे 
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अन जाते हैं। यही कारण है कि उत्तर दिशा की वस्तुएँ तथा ओषधि 
सोममय होती हैं और दक्षिण की अभ्निमय। विन्दु सरोबर से सोम 
का प्रवाह दक्षिण की ओर चलता हे । इस प्रबाह को चाँबल 
'बिशेषरूप से आकर्षण करता है । संसार के अन्नों में यह विशेष 
सम्बन्ध केवल चाँवल ही रखता हे । पानी के न होने से चाँवल 
नहीं होता है यह सर्वे विदित है और धान में जितना पानी होगा 
उतना ही अधिक धान होगा यह भी प्रत्यक्ष ही है । खेत के अन्दर 
छगे हुए अन्न खेत में पूर्व पश्चिम दक्षिण आदि किसी भी दिशा 
से पकना प्रारम्भ हो जाते हैं। परन्तु. धान के खेत केवल उत्तर 
दिशा से ही पकना प्रारम्भ करते हैं, कारण कि पहले सोम का 
प्रबाह उत्तर की ओर ही आता है फिर क्रमशः सम्पूर्ण खेत में 
जाता है । अतएव सोम कोप का. सोम विशेष रूप से धान में 
ही है । बासी चावल खाने से नशा आ जाता है वह सोम के 
कारण ही, सोस सहान मादक पदार्थ है, यदि कोई शुद्ध सोम पी 
'ले तो उसका क्या हाळ हो यह कहने का विषय नहीं । जब प्रसूती 
के दुग्ध न हो तो चावळ का साँड़ पिलाते हैं और रेतस्‌ की 
उत्पत्ति के लिये भी घृत मिश्रित भात का भोजन ही अत्युत्तम कहा 
गया है। अनेकों प्रमाणों से चावल का सोम प्रधान होना सिद्ध 
[केया जा सकता है और इसी कारण वेद में स्वधा शब्द चावल 
के लिये प्रयुक्त होता है । जब ऋषियों ने यह जान लिया कि सोम 
कोष का अंश चावल में है तब यह खोज की गई कि इससे किस 
प्रकार सोमांश को परमेष्ठी तक भेज सकते हैं-अतः सोम प्रवाहों 
का अध्ययन किया गया जिससे पता लगा कि थिवी पर सोम के 
बरिज्ञेष प्रवाह दिन में तीन वार आते हैं--एक प्रातः ४ बजे, एक 
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मध्याह्न में १९ बजे ओर एक सन्ध्या काल मे सर्य्यास्त 
प्रातःकाल के प्रबाह के विषय में पहले लिखा जा चुका है.। हक 
प्रवाह के साथ जो वस्तु भेजी जाती हे वह सूर्य के बीच में हा 
के कारण सूर्य्य में ही रुक जाती है। इसी प्रकार सन्ध्याकाल कह 
| जो भेजा जायेगा वह सूयय-मण्डल में ही चला जाता है । मध्याह 
काल में जब सूर्य्य ऊपर आ जाता हे तब प्रथिवी की धरातल पर 
उत्तर से दक्षिण जाने वाले प्रवाह और सर्य्य रश्मिओं के प्रवाह में 
९० डिंगरी का अन्तर हो जाता हे | अर्थात्‌ उस काल में सूय्य रश्मि 
'इस प्रवाह में से किञ्चित भी नहीं खेंच सकती है--अत इस 
काल में भेजा हुआ सोमांश सोम प्रवाह में मिलकर सीधा पर- 
मेष्टी को पहुँच जाता है। परमेष्टी से सोम के भाष का प्रवाह 
प्रथिवी पर उत्तर से आता है और दक्षिण से लौट जाता है । 
पाठकगण, जिस प्रकार झरोखे से आतो हुईं सूर्ट्य किरण की धार 
द्वारा सूर्य्यं से प्रथिवी तक मार्ग बन जाता है उसी प्रकार सोम 
भाष की अत्यन्त सूक्ष्म धाराएँ प्रथिवी के उत्तर और दक्षिण ओर 


` परमेष्ठी तक एक सोममय मार्ग बनाती हैं जिसे श्राद्ध मार्ग कहते 


हैं । इस मार्ग से सोम उत्तर से आकर दक्षिण की ओर जाता है 
। और वापिस परमेष्टी में पहुँच जाता हे । ठीक मध्याह्न में यह 
माग निरुपद्रव हो जाता है और यात्री रूप सोम सुगमता से इस 
पर चलकर अपने गन्तव्य स्थान को पहुँच जाता है--इसी लिये 
इस समय भेजा हुआ सोमांश प्रथिवी के सोम प्रवाह में मिलकर 


दक्षिण की ओर जाता हे और वहाँ से सोम मार्ग द्वारा परमेष्टी की 


ओर चढ़ जाता हे । अब चाँवछ से सोम का भाष निकालने के 
_ लिये उसका एक गरम पिण्ड माँड सहित मध्याह्न में दिया जाता 
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है जिससे सोम का भाप 3 or तचच न 
जाये। देने वाला पुरुष दक्षिणा जाने 
| रुके नहीं और दक्षिण की ओर निरुपद्रव बह जाये। 
जे वा बढ़ा पिण्ड इसलिये दिया जाता है (पुड हा 
के गरम पिण्ड से उतना ही सोमांश निकलता है ण यन 
द्वारा ले जाया जा सके । अतः मनुष्य में जो अरि आ 
बह सोम प्रवाह हारा आकर्षित न होकर अपन स्थान हा 
रहता है और मनुष्य को दीर्घायु बनाता है| व मध्याह के ` हा ग 
"काल पर दिया हुआ सोमांश सूय की रश्मिओं द्वारा खेच लिया 
जाता है और श्राद्ध मार्गे एक प्रकार से इन सूर्य्य. रश्मिओं द्वारा 
अवरोधित हो जात! है । इसी प्रकार उत्तराभिमुख होकर पिएड- 
दान करने से पिण्ड का सोस अपने शरीर से अवरोधित दो जाये 
तथा अपने शरीरस्थ सोम को अन्य सोम प्रवाह के साथ मिलकर 
-अधिक वेग से धक्का लगाये जिससे उपकार के स्थान पर हानि 
“हो । इस प्रकार श्राद्ध का वैज्ञानिक महत्व है जिससे संसार में 
' कल्याण रहता था, झुद्ध सोम का प्रवाह निरन्तर बना रहता था 
और पार्थिव सोस परसेष्ठी तक उचित सात्रा में पहुँच कर उस 
“सोस कोष को परिपूर्ण रखता था । परन्तु इसके विपरीत श्राद्ध 
के न होने से अथवा आधुनिक समय के विपरीत रूप में श्राद्ध के 
-होने से सहस्रो महासारियें संसार में सोम के अशुद्ध हो जाने के 
कारण उपस्थित हो गई हैं । पाठकबृन्द, इस प्रकार परम पिता 
“परमेष्ठी सण्डल से पिता द्वारा प्राप्त किये २८ अंश रेतस्‌ स्वरूप 
परिच्छिन्न सोमांश को वापिस श्राद्ध मार्ग द्वारा वहाँ पहुँचा देना 
ही श्राद्ध कर्म है--श्राद्ध का नास भक्ति नहीं है । 
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| हमारी आयु क्षीण तो होती ही है, साथ 


| दक्षिणाभिमुख. होकर दाहिने 


. इधर उधर फेलावे नहीं-तथा दक्षिण 


| जावे । इस प्रकार बैठने से प्रवाह की गति को वही. सह 
| मिलती है जो खुले मैदान में दियासळाई जलाते समय दोनों 
हाथों की ओट से दियासलाई की अभि को मिलती है 
| यह है कि पिण्ड देते समय यज्ञोपवीत को दाहिने हाथ से निकाल 
कर गले में सीधा डाल छे जिससे शरीर के बीच में रहने वाला 
सोम भाग यज्ञोपवीत से परिमित हो कर अग्नि तथा असुर भागों 
' से प्रथक्‌ हो जाये । शरीर का जितना भाग यज्ञोपवीत से घिरा है 
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उपरोक्त प्रकार से प्रत्येक मनुष्य के लिये आऊ 
वार्य हे । श्राद्ध कर्म से शरीर का सोम र 
और मनुष्य दीर्घायु होता है। सोम से आयु है, यह वात स्पृष्ट > 
` तिब्बत में अब भी ४०० वर्ष की आयु वाले मनुष्य भिडते 
क्योंकि वह सोम प्रधान देश हैं । यदि हम श्राद्ध न करें तो 
ही साथ जब हम सन्तत्ति 

छन्न कर देते हैं तो प्रकृति अपने 
स्वयं उद्योग करती है 


` चढ़ा कर सोम को अधिक परिनि 
कोष को बनाये रखने के लिये 


i और बह 
परिच्छिन्न सोम को बलपूर्वक 


खेंचती हे जिससे अनेकों देञ- 


| व्यापी महामारी, अछ, भूकम्प इत्यादि उत्पन्न होते हैं 


ह्‌ । श्राद्ध 
रखना आवश्यक हे--एक यह कि 
घुटने को प्रथिवी पर रखकर 
ओर बाएँ जानु को खड़ाकर दाहिने 
'तजेनी के बीच के स्थान से पिण्ड दे 
दक्षिण भाग में ही आवे, वाम भाग 


'करते समय दो बातों का ध्यान 


हाथ से अंगुष्ठ और 
जिससे सोम प्रवाह शरीर के 
से आकर दिये हुए सोम को 
ण भाग में आने वाले सोम 
प्रवाह के साथ दिए हुए पिण्ड का प्रवाह सुचारु रूप से मिल 


हायता 


। दूसरी बात 
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बह जाग्रत रहता है अतः इस काल में सोम दान करने के लिये 
उसके शरीर का मध्य शुद्ध सोम भाग ही जागृत रहे, इस कारण 

यह नियम यज्ञोपवीत के विषय में बनाया गया हे । 

| 
पितुपच्ष 
भारतवर्ष के सब त्योहार किसी न किसी बैदिक वैज्ञानिक 
आधार पर रक्खे गये हैं और सबका दिन तथा काळ निश्चित 
हे। इन व्योंहारों भें एक पितृपक्ष भी है जो आश्विन मास के 
कृष्णपक्ष में सनाया. जाता है । यह अन्य महीनों में क्यों नहीं 
में 3 जाः च 

सनाया छाता तथा आश्विन में ही क्यों मनाया जाता हे इसका 
भी वैज्ञानिक आधार है ।  _- : 5 i 
वैदिक सिद्धान्त के अनुसार प्रथिवी आदि समस्त मडली का 
गति उत्तर दिशा से पहले पहल सृष्टि के आदि में प्रारम्भ होती 


_: 02: >» >>> सन नस उस CR ाब जा 


७१, पिप्प्राम्बते प्रारन्म्ये वत्सरस्य उत्तरस्यां मातृचन्द्रो दक्षिणस्यां प्रहेल- 


य॒न्ति चन्द्रस्य प्रपिनमागं सोमस्य पृथि्यां पतयन्तिपितन ॥ अथर्व 
म्राबवायनशाखा कां० १० श्रनु ७ मं० ११॥ अद्धयः क्षीरं व्यवि- 
बत्‌ क्रुङ्डाङ्गिरसो विया | ऋतेन सत्यमिन्द्रियं बिपान९७शुक्रमन्थत 
इन्द्रस्वेच्धियमिदम्पयोडमृतं मधु ॥ यजु त्र० १६मं० ७३. ॥ पितृभ्यः 
स्वघायिम्यः स्वघा नमः। पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः । 
प्रपितामदेम्यः स्तरधायिंम्यः स्वधां नमः । अक्षूनं पिवरोडमी मदन्त 
` पितरोऽतीतृपन्त पितरः । पितरः शुन्धध्वम्‌ ॥ यजु० र १६ मं० 
३६ || यदा उिपेष मातरं पुत्रः प्रमुदितो घयन्‌ । 'एतत्तदमे श्रृणो 
भवाम्यहतौ पितरौ मया । सम्प्रच स्थ.सं मा भद्रेण ङ्क्त विएच 
` स्थ विमा पाप्मना एङ्क्त || यजु० १६ मं० ११ ॥. 
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है। इस उत्तर दिशा में प्रथिवी के उत्तर में एक विश्वजित नाम 
का तारा है और दक्षिण में अभिजित नाम का तारा हैं-प्रथिवी 
और चन्द्र इन तारों के सामने से गति प्रारम्भ करके ठीक एक 
बर्ष में पुनः प्रथिवी इस स्थान पर फिर लौटती है-वैदिक यज्ञ का 
प्रारम्भ भी इसी दिन किया जाता है ओर एक वर्ष पश्चात्‌ इसी 
दिन पूर्णाहुति दी जाती है । इसी दिन से वैदिक संवत्सर प्रारम्भ 
होता है। यह दिन है आश्विन में विजयादशमी को । इसी दिन 
प्रथिवी सूय्ये के चहुँ ओर अपनी प्रदक्षिणा के लिये चलना 
प्रारम्भ करती है। और इसी दिन वह चक्कर पूरा कर लेती है । 
आश्विन कृष्ण पक्ष में प्रथिबी के साथ चलता हुआ प्रथिची का 
चन्द्रमा अभिजित तारे के समक्ष आता हे-यह अभिजित तारा 
सोममय होता है और चन्द्रमण्डल को इस प्रकार आकर्षित करता 
है कि वह उलट जाता हे अर्थात्‌ उसका उत्तर भाग दक्षिण में आ 
जाता है ओर दक्षिण भाग उत्तर में आ जाता है। चन्द्र पर भी 
प्रथिवी के सदृशा सोम अधिकतर उत्तर भाग में रहता है अतः 
उत्तर भाग के प्रथिवी की ओर उलट जाने से चन्द्र का सोम 
अर्थोत्‌ उसकी असरत और गंधव रश्मि प्रथिवी पर खूब आने 
लगती हैं, . चन्द्रमा १५ दिवस में चलते २ अभिजित तारे के 
आकर्षण से. निकलता जाता है और विश्वजित तारे के पास में 
आकर पुनः अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार 
वर्षे में केवल एक बार चन्द्र-मण्डल अभिजित तारे के सामने आता 
है और १५ दिन तक उसका सोममय भाग प्रथि्ी की ओर 
झुका रहता है । चन्द्रकोष से गिरते हुए इस अमृत और गंधर्व 
'कोष को किस प्रकार पकड़ा जाये इसके लिये महर्षियो ने खोज 
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की । चाँवछ सोम प्रधान है-अतः इस व्यापक अमृत और गन्धर्व 
को पकड़ने के लिये पितृपक्ष में चाँबल की खीर बनाकर उसका 
पिण्ड दिया जाता है। मध्याह में गरम खीर का पिण्ड देने से 
उससे सोम का भांप निकलकर सोम प्रवाह में मिलकर श्राद्धमागं 
से सोम मंडळ को चळा जाता है. और चन्द्र का असूत ओर 
शन्धर्ब प्राण खोर की. भाप सें चिपक जाता. है । खीर का भाष 
मोठा और सुचिक्कण होने से स्वजातित्वात्‌ अमृत और. गंधव रस 
को अपने अन्दर खूब चिपका लेता है, इस अमृत और भवन रस 
के सिलने से सोम का भाप शुद्ध रेतस्‌ में परिविच्छिन् सोम के 
तुल्य हो जाता है । इस प्रकार जिस रूप में हमने पिता से सोम 
को पाया था उसी रूप में हम उसे परमेष्ठी में भेज देते ह्‌ 
पिण्डदान करते समय भी खीर द्वारा आकर्षित होकर अझूत और 
गंघर्व रस का प्रवाह दान करनेवाले को भी. स्पश करता हैं और 
उसका कुछ अंश पिण्डदात के भीतर भी जाता है. जिससे दूषित 
प्राण चष्ट होकर उसे आरोग्यता प्राप्त होती है । विशेषकर थाइसिस 
के बीमार को यह अत्यन्त लाभक्रारी है | खीर अमृत रस को 
आकर्षित करती है, यह किसी : पूर्णिमा के दिन चन्द्र किरण क 


साथ आती हुई अम्रृत किरण में खीर रखकर देखने सें प्रत्यक्ष | | 


हो सकता हैं तथा पितृपक्ष में भी निश्चय किया. जा सकता हे 
पितृपक्ष का यही वैदिक विज्ञानं है। . ' |. 
र ` देवक्रण ओर यज्ञ | 

जिस प्रकार पिढकण सोमऋण है उसी प्रकार देवऋण अग्नि- 


७६, स्त्रियः.संतीस्ताँ उ में पुंव श्राहुः पश्यदक्षणवान्न विचेतदन्धः। कवियः 
CR. 


` ऋण है । संसार में सोम का कोष परमेष्ठी है और अग्नि का सूर्य 
है। उस अभि समुद्र से जो ऋण लिया जाता हे. बह देवत 


> CA Se ह्‌ देवऋण 
कहाता है । पूव वणन कर चुके हें कि सोम से रेतस्‌ उत्पन्न होता 


है और बह पिता का अंश है, उसी प्रकार अग्नि से रज की उत्पत्ति 
है और वह माता का अंश है। सूर्य्यं को वेद में इसी कारण माता 
. कहा । अभि शब्द भी वैदिक विज्ञान के अनुसार सरी का वाचक 

है । प्रथिवी पर स्त्री में अग्नि का अंश अधिक होने से वह साता 
'कहाती है । सूर्य्यं को जो पुरुष मानते हैं उनके लिये वेद स्वयं 


कहते हैं कि “स्त्री होते हुए भी मनुष्य उसे पुरुष कहते हैं. और 


| मनुष्य देखता है परन्तु वह आँख रखते हुए भी अंधा हे । इस 


पुत्रः स इमा चिकेत यस्ता विजानास्छ पितुष्पितासत्‌ || म० १६ || 

-. द्यौमे पिता जनिता नाभिरत्रबन्धु्मे माता प्रथिवी महीयं उत्तानयोश्च 

* ' म्वोयानिरन्तरत्रा पिता दुहितुर्गर्भमाघात्‌ ॥ म० ३३ || माता पितर- 

“ मृत आ बमाज धीत्यग्रे मनसा सं हि जग्मे। स बीभत्सुगंभंरसा 
निविद्धा नमस्वन्त ` इढुपवाकमीयुः ॥ म० ८॥ स नेमिचक्रमजर 
विवावृत उत्तानायां दशयुक्ता वहन्ति। सूर्यस्य चक्षू रजसैत्यावृतं 
तस्मिन्नापिंता भुवनानि विश्वा || म० १४ ॥ ऋ० अ० २ अ० ३ वर 
१७ सू० १६४ ॥ अविवे नाम देवततेनास्ते परिवृत । तस्या रूपेणेमे 
वृक्षा हरितलजः ॥ अथर्व का० १२ म० ३१ ॥ तरोमिवों विदद्वसु- 
मिन्द्रं सबाघ ऊतये । बृहदूगायन्तः सुतसोमे अध्वरे हुवे भरत्नकारि- 
शम्‌ | म० ५ ॥ साम० पूऽ प्र० ३॥ अयं सहखमानवो दृशः 
कवीनां मतिज्योंतिर्विधमं । ब्रध्नः समीचीरुषसः समैरयदरेपसः सचे 
तसः स्वसरे मन्युमन्तश्चिता शोः ॥ म० २.॥ साम० पू० प्र० ५ || 
शयं. पूषा रयिर्भगः सोमः पुनानो ग्रषंति । पतिविश्वस्थ भूमनो 
व्यख्यद्रोदसी उभे || म०.२ | सामं० प्र ६ पूज |) 


(९ 
AN 


बात को जो जानता है बह पिता का भी पिता है” । अस्तु, यह 
बात विज्ञान से तथा प्रत्यक्ष व्यवहार से सिद्ध है कि अभि ही स्त्री 
है। असि समुद्र सूर्य्यं से माता के अन्दर रज की उत्पत्ति होती 
है । इस रज के २८ अंश से माता पुत्र को बनाती है.। माता में 
प्रतिदिन सूर्यं से आई हुई रश्मि के कारण १ अंश रज बनता हे । 
२८ दिन में इस प्रकार २८ अंश रज बन जाता है तब माता का 
रजःकोष भर जाता है | इसके उपरान्त मासिक धर्म प्रारम्भ हो 
जाता है । इस प्रकार ठीक काल में ऋतुमती स्त्री के २८ अंश रज 
से पिता के २८ अंश रेतस्‌ के सम्मेलन से पुत्रोतपत्ति होती है । 
यह २८ अंश रज जिससे पुत्र के शरीर का प्रथम अर्थत्‌ केन्द्र 
पिण्ड बनता है उसमें आजीवन परिच्छिन्न रहता है और यही 
२८ अंश परिच्छिन्न अभि देव ऋण है। 
सूय्यं कोष से लिये हुए और अपने अन्दर परिच्छिन्न किये 
हुए इस २८ अंश असि को उसमें वापिस पहुँचा. देना देव कर्म 
कहाता है । देव कर्म का ही नाम यज्ञ है। यज्ञ होता है दो प्रकार 
का--( १ ) पाक यज्ञ और ( २ ) वितान यज्ञः। पाक. यज्ञ छोटे 
यज्ञ को कहते हैं जो घर में किया जाता है।. वितान यज्ञ उस 
बड़े यज्ञ को कहते हैं जो मैदान में किया जाता; है । देवऋण के 
के लिये पाक यज्ञ कियां जाता हे और अन्य. विशेष. कामनाओं 
के लिये वितान यज्ञ किया जाता हे। यहाँ पर पाक यज्ञ का हो 
वर्णन किया जायेग, वितान यज्ञ के विषय में आगे. लिखेंगे । 
प्रिय पाठकवृन्द, महर्षियो ने विज्ञान द्वारा निश्चय किया 
कि यदि हम सूर्य्यं से आनेवाले रसांश को उसमें वापिस न 
पहुँचाएँ तो सौर शक्ति घटते २ क्रमशः नष्ट हो. जायेगी, क्योंकि 
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(जिस रस से सोर शक्ति बनती है 
मोर बनती हे व में 
CR ह्‌ i माता में रज बनाता 
र पुत्र में परिच्छिन्न हो जाता हे--इसलिये मम 
ea रसलिये महर्षियों 
जा कि संसार में कौनसा ऐसा पदार्थ है कि जिसमें सो 

“Peale राथ हे समें सौर 
रस विशेष रूप से रहता हो । परीक्षा करने 
a So पर ज्ञात हुआ कि 
क्ष उस रस को विशेष रूप से ग्रहण करता है--यह प्रत्यक्ष है 
| 'कि संसार के समस्त जीवों से अधिक आयु वृक्ष में हे । सूर्य 
-का रस जिसे वनस्पति आकर्षित करती है बह परमेष्टी से गिरने 
|. a ~ र र र 

'बाळे सोम से बनता है यह पूर्व अध्याय में लिख आये हें । अत: 
'यह रस परम जलने वाला पदार्थ है और यह प्रत्यक्ष है कि जितनी 
अभि की अधिकता लकड़ी में है उतनी किसी वस्तु में नहीं हे । 
इससे > सद्ध ~ ¢ 
“इससे सिद्ध होता है कि वृक्ष सूर्य्यं रस को विशेष रूप से खेंचता 
हे a ~ विदि प 

है । अब परीक्षा करने से यह भी विदित होता है कि स्री और 
'इक्ष इस समय में प्राय: समकक्ष हें । दिन में वृक्ष के नीचे ठण्ड 
5 है > *_ eC > द 

रहती है और रात में गर्मी । इसी प्रकार खी का शरीर जाड़े में 
i ओ FC Ae ~ 4 पर. | र 
गर्म और गमी में ठण्डा रहता हे । संसार के अन्य सब पदार्थ 
ऊध्व मूल है परन्तु वनस्पति उत्तानपाद है क्योंकि रजाम्नि वृक्ष में 
र 0 के... अ, ht A ७ 

अधिक है और वह उत्तान स्थिति वाली है--खी में भी रजाम्नि 
उत्तान'रहती है यह कामशास्त्र से विदित हे--उचित रूप अर्थात्‌ 


|... मर 
ऊपर से रेतस्‌ का सेचन करने से ही नीचे रहने वाली अञ्नि में 


'गर्वे स्थापना होती है, अन्यथा व्यवहार से प्रजोत्पत्ति नहीं होती 
है वरन्‌ कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं । गर्भ में बच्चे की स्थिति 
भी उत्तान इसी कारण रहती है--कारण कि माता की रजाम्नि 
उत्तान प्रकृति वाली होती है अतः उसमें रहने वाली वस्तु भी 


उसी प्रकार रहती हे । जब बालक जन्म लेता है तो उसकी स्थिति 
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विपरीत हों जाती है। अतः यह निश्चय है कि जो रजाभि हम 
में परिच्छन्न है वही बको में है। इसके उपर महर्षियो ने 
समस्त वृक्षों की जाँच की और मालूम किया कि वृक्षों में भी 
गूलर के वृक्ष में सबसे अधिक रसाशि विद्यमान रवी बाद 
पलाश आदि अन्य, वृक्षों में । संसार मः जितने भी टाटा हे उन 
सबकी रंसाभि के गुण गूलर की रसाभि में प्राप्त होते हैं । संसार 
में गूलर का प्रयोग प्रत्येक रोग में ह किया जा सकता है इसको 
वैद्य, डाक्टर भली प्रकार जानते हैं । गूलर के पकने पर इसी 
रसाभि से उत्पन्न मेधा शक्ति के कारण उसमें अनन्त कोड़े उत्पन्न 
हो जाते हैं । प्राचीन काल में महर्षिगण प्रातःकाल नित्यकर्म से 
निवृत्त होकर कच्चे गूलर को खाया करते थे और रोगमुक्त 
रहते थे । अस्तु, ` कः ती?! 
यह सिद्ध हो जाने पर कि हमारे अन्दर स्थित रजासि के 
तुल्य शुणवाली रसाभि गूलर में विद्यमान. है । “तब इस बात को 
खोजा गया कि किस प्रकार गूलर से इस अप्नि को सूर्य्यं तक जो 
यहाँ से ९ करोड़ २५ हजार मील पर है भेजा जाये । 
यज्ञोपवीत प्रकरण में लिख आये हैं कि साम समुद्र में 
प्रातःकाळ साढ़े तीन बजे एक हिलकोर उठता है-उससे प्रथिवी 
पर सोम वायु का प्रवाह ४ बंजे आता है । यह प्रवाह सूर्योदय 
के पूर्वही पुनः लौट जातां है। लौटते समय इस प्रवाह के माग 
में सूर्य आ जाता है अतः इस प्रबाह को सूयय ले लेता है । 
अतः इस काल में गूलर की समिध से यदि यज्ञ किया जाये तो 
गूलर की लकड़ी के रस का वाष्प आकाश में परिपूर्ण होकर इस 
प्रवाह के साथ मिलकर सूर्य्यं में पहुँच सकता 'है। इस प्रकार 
८६ 


| की रसाम्रि वायुरूप होकर सूर्य्यं में वापिस पहुँच जाती हे । 
सूर्य्य में पहुँच कर वह रस ऑक्सीजन के समान जळता है और 
उससे पुनः गायत्री रस तथा सौर शक्ति वन जाती हे । इस प्रकार 
ब्रह्म-मुहूतं में ४ बजे से ५ बजे तक जो धार्मिक कार्य किया जाता 
है बह वायु के साथ सूर्य्यं पिण्ड में चला जाता हे । इसी प्रकार 
संन्ध्याकाळ में भी होता है । रात्रि में जो पार्थिव असुर प्रायः 
शरीर में भर गये हैं उनको दूर करने के लिये तथा अपने देह 
में देव प्राण भरने के लिये प्रातःकाल तथा रात्रि के लिये देवप्राण 


का कोष प्राणायाम द्वारा सञ्चित करने के लिये संध्याकाळ में 


यज्ञ किया जाता है । इस प्रकार देवऋण का परिशोध करने के 
साथ साथ शरीर बलिष्ठ तथा स्वस्थ रका जा सकता है । 


ऋषि कण तथा यज्ञ 


यज्ञ से एक और लाभ भी है--वह यह है कि उसके द्वारा 


~ 
क 


हम ऋषि ऋण से भी मुक्त होते हें-क्रषिक्रणु है वायुक्रण-- 


` ७७, यज्ञस्य केतु प्रथम पुरोहितमझि नरस्त्रिषधस्थे समीधिरे इन्द्रेण देवैः 


स रथं सबर्दिषि सीदन्नि होता य जयाय सुक्रदुः ॥ ऋ म० ५ सूर 
११ अ० ४ ॥ ग्रन्तश्चरति रोचनास्य प्र।णादपानती | व्यख्यन्महिषो 
दिवं || म० ५ ॥ चित्रन्देवानामुदगादनीकञ्चल्लुमित्रस्य वरुणस्याेः । 
आंप्राद्यावापुथिवी अन्तरित सूर्य ग्रात्मां जगतस्तर्थुषश्च || म० ३ 
सा» पू० प० ६ ॥ ग्राशुस्त्रिवृद्दान्तः पञ्चदशो व्योमा स्तदशो घरुण 
इत्यादि ॥ भ० २३ ॥ म० २४।२५।२६ । यजु० अऽ १४ || तिस्रश्च 
श्रयति पतन्ति पृथिव्यां ज्योतिज्यातिश्च आयवो. गौरमिवलयन्ति 
पृथिव्यां ॥ तस्मात्‌ सर्वस्य क्रमात्‌. गमनं श्रालयनं भवति रोदस्याम्‌ | 
' अथर्व माधवायन का० ७ सू० ६४ ॥ 
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वायु से ही हमारा प्राण है और प्राण से है आयु-अतैब ऋषिक्रण 
का अर्थ आयुक्रण है । पूर्वे लिख आये हैं कि सूर्य्य-पिण्ड से 
गायत्री रस से तीन पदार्थ बनते हें--आयु, गौ और ज्योति । 
सूर्य्य से प्रथिवी और चन्द्र के जन्म के पश्चात्‌ सौर जगत में उक्त 
तीनों वस्तुएँ अन्तरिक्ष में वायु द्वारा फैलायी जाती हैं । सूर्य्य- 
पिण्ड सें इन तीनों शक्तियों की स्थिति भिन्न २ रूप से है । अत: 
यह तीनों भिन्न २ प्रकार से वायु द्वारा फेलायी जाती हैं-अर्थात्‌ 
सूय्ये-पिण्ड में इन तीनों शक्तियों के केन्द्र स्थान से प्रथिबी तक 
तीन सार्ग बन जाते है जिन पर चलकर यह तीन शक्तियाँ संसार 
सें आती हैं । आयु शक्ति आयु मार्ग से, ज्योति भाग ज्योति पन्थ 
से, और गौ पदाथ गो सड़क से. आता है। वेद में इन तीनों 
सड़कों को स्तोम कहा है और इन्हीं के नाम पर वैदिक यज्ञ तीन 
नास से पुकारा जाता है जिसको ज्योतिष्टोम, आयुष्टोम तथा 
गोष्टोस कहते हैं । यह तीनों स्तोम सूय्यं से प्रथिवी तक तथा 
ऊपर सूय्य से परमेष्ठी तक जाते हैं । परमेष्ठी से ऊपर केबल गो 
विद्युत्‌ का एक स्तोम स्वयम्भू तक जाता है । अथात्‌ प्रथित्री से 
परसेष्ठी तक तीन स्तोम हैं और परमेष्ठी से स्वयम्भू तक केवल 
एक । अस्तु, । | 
ज्योतिष्टोम से सोर जगत में दो शक्ति बनती हैं | एक अन्त- 
रिक्ष में बहते वाले देव प्रवाह में तेज शक्ति जिसे वेद में देवता 
कहा है, और दूसरे प्रत्येक प्राणी की आँख में तेज शक्ति । ज्योति- 
श्रोम द्वारा प्रत्येक प्राणी की आँख में (एक-एक तेज रश्मि सूयय 
से लगी हुई है । यह ज्योतिष्टोम मार्ग प्रथिवी पर उत्तरं धुव होकर 
बिहार के सीतामढ़ी प्रान्त के ऊपर आकाश में फेंका जाता हे 
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जहाँ से समस्त भूमण्डल में फेलता है । आयुष्टोम उत्तर भ्र 
तिब्बत के ऊपरी भाग में फेंका जाता है और गोष्ट हज 
से होता हुआ हेमकूट पर्वत के ऊपर होकर रूस आ य 
आर्किज्ञ के समीप फेंका जाता हे | Tani 

€ द 

सूय्य से वायु इस आयु भाग को संसार में लाती 
सम्पूर्ण क: जगत उससे आयु को खेंचता हे । इस प्रकार प्रत्येक 
| प्राणी में आयु रश्मि का एक-एक किरण सूर्य कोष से लगा हुआ 
हे । गर्भावस्था में पहले पहल यह सूर्ययं की आयु रश्मि जब गर्भ- 
' पिण्ड में जाती है तब उसकी चिकनाहट के कारण उसमें पकड़ 
-ली जाती है और गर्भ-पिण्ड के हृदय देश में बिन्दु रूप से स्थित हो 
जाती है। इससे हृदय में प्राण रस वन जाता है जो जठराग्नि 
दवारा प्रज्वळित होकर अग्नि रश्मि का रूप धारण कर लेता है और 
हृदय से लेकर कण्ठ तक किरण रूप से फैल जाता है।। यह प्राण 
किरण अपने पोषक आयु किरण को खेंचता रहता है जिसके 
कारण आयुष्टोम का इस प्राण से सम्बन्ध हो जाता है। इस प्रकार 


9... 
हे ओर 


आयुष्टोम द्वारा हमारा प्राण सूर्य कोष से क्षण २ आयु खेंचता 


रहता है और प्राणाम्नि में जला कर उसे वापिस बाहर फेंकता रहता 

है । इसी से हमारा सवास प्रइवास चलता रहता है । प्राणाञ्नि का 

` स्थान बहुत सूक्ष्म है परन्तु आयु रस को प्राप्त कर वह खूब प्रज्च- 
. लित हो जाती है । जब सब स्थान भर जाता है तो प्राण उसे फिर 
' बाहर फेंक देता है । यदि ऐसा न करे तो शरीर फूलने लगता है। 

और कुछ काल में शरीर को छोड़ कर प्राण बाहर निकल जाता 
-हे। इसके विपरीत यदि स्वास ही न लिया जाये तो प्राणाप्नि बुझ 
' जाती है और मनुष्य मर जाता है । सूर्य्यं से जो रस खेंचा जाता 
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लौटता नहीं और मलुष्य का केन्द्र प्राण तो 
' उसमें आजीवन रहता ही है । इस प्रकार महुष्य पर आयु का ऋण 
निरन्तर बढ़ता है । अब प्रश्न यह होता हे कि मनुष्य जब प्रश्‍वास 
बाहर फेकता है तो वह सूय में क्यों नहीं चला जाता । Br 
प्रवास में जो वायु निकलता है उसमें मनुष्य के शरीर pr 
भी होता है। जो वायु मनुष्य के लिये स्वयं हानिकर है. हे 
शुद्ध आयु कोष में केसे पहुँच सकता हे । जब प्राण gg 
खिंच कर मनुष्य में जाता है तो उसके नीचे ! rie त 
पार्थिव भाप भी उसके दबाव से मलुष्य के री अन्दर प्रवेश करता 
है और वहाँ प्राणाभि में जलकर आउ और थेवी का भाप एक 
हो जाते हैं । पुनः बाहर निकलते समय शरीर के अन्दर स्थित 
द्रवित अङ्कं में लगते हुए बाहर की ओर आते हे । इस कारण 
इनमें से भी कुछ द्रवित भाग इनम. मिल जाते हैं। इस प्रकार 
वायु जब बाहर निकलता है तब शरीर की प्रकृति उसमें पूर्णतया 
बस जाती है और वह शरीर के a युक्त हो जाता है | 
अतः यह वायु सूर्य्य में नहीं जा सकता है । अस्तु; महषियों ने 
विचार किया कि जिससे हम नित्य आयु प्राप्त करते हैं उस विश्व- 
कोष को सदा परिपूर्ण रखना हमारा कतेव्य है । इसलिये सायं 
प्रातः देव और ऋषि ऋण के लिये नित्य प्रति हवन किया जाता 
था । यज्ञ का हवी सूर्य पिण्ड में रस स्वरूप जाकर वहाँ जल कर 
पुनः गायत्री रस उत्पन्न करता है जिससे. आयु, गो और ज्योति 
तीनों पदार्थ फिर बन जाते हैं और कोष. फिर परिपूर्ण हो जाता 
हे! इसी लिये वेद की आज्ञा है कि “सायं प्रातः अभिहत 
खुहुयात्‌।” जव इस प्रकार यज्ञ होते थे तो मनुष्य दों से १००० 
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हे बह सूर्य्य को पुनः 


. वर्ष तक जीवित रहते 
भी विद्यमान हें पर 
बिचार लें । 
री ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण वास्तव में क्या ३ 
यहाँ दशने का प्रयत्न किया गया है और उनसे यह 
वैदिकमार्ग भी साथ-साथ दिखलाया गया है। यदि ह्म पुनः ह न 
धर्म का पालन करे तो अवश्य संसार का A : अपने 
सन्देह नहीं । यदि अपने कर्तव्य का निश्चय कर हम यह 
करके उठ बेठें कि “उत्तिष्ठत जागृत, प्राप्य वरान्निबोधत” तो. 
भारतवष पुनः सम्पत्तिशाली शीघ्र ही हो यह हमारा विश्वास 
तथा सिद्धान्त हे । व र 


थे । चन्द्र, सूर्य्यं और परमेष्टी कोप अब 
न्तु बघ “en कु र 
न्तु अब आयु क्षीण क्यों हे यह पाठक स्वयं 


4४5७८ 
वतांन यज्ञ 


„ वितान यज्ञ उस यज्ञ को कहते हैं जो विशाल मैदान में बडे 
परिमाण में किया जाता है। इसके द्वारा यजमान का सूर्य 


७८. यज्ञेन यशमयजन्त देवास्तानि घर्माणि प्रथमान्यासन्‌ | तेह नाक॑ 
महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः | १६ || यज्ञु० 
अ० ३१॥ समाचिनुष्वानुसंप्रया्मनने पथः कल्पय देवयान न्‌। एतैः 


|, सुकृतैः सुगच्छेम यज्ञं नाके तिष्ठन्तमधि सप्तरश्मौ ॥ ३६ ॥ येन देवा 


ज्योतिषा द्यामुदायन्‌ ब्रह्मोदनं पक्त्वा सुकृतस्य लोकम्‌ । तेन गेष्म 
सुकृतस्य लोक स्वरारोहन्तो अभि नाकमुत्तमम्‌ ॥३७॥ अथर्व का ०११ 
अ० १ सू०२ | कालास्ते प्रोक्षणी सन्तु जिह्वा संमाष्ठ घुणे । शुद्धा त्व 
यज्या भूत्वा दिवं परेहि शतौदने ॥३॥| अथव ० का० १० अञ असून ६] 
्रददरुत्समसुजो विखानि त्वमणंवान्‌ बद्धघानाँ अ्स्म्णः। महान्त- 
मिन्द्रपवेतं वियद्वः स॒जद्वारा यवयद्दानवान्‌ इन्‌ || साम ० पूऽ प्र ४ |] 


९१ 


और परमेष्ठी लोक की तुल्य प्रकृति वाळा नवीन शरीर निमाण 

_ किया जाता है । न 
जा संसार में बाळक जन्म के समय मुठ्ठी बाधक क 
प्रतिज्ञा करके कि वह संसार में अपनी उन्नति ह प 
यहाँ आकर वह नाना प्रकार के कार्यों में लग जाता है और भा 

समय हाथ खोले हुए रोता हुआ संसार से विदा हो जाता है । 
उन्‍नति-संसार में नीचे से ऊपर जाने को कहते हैं || वैदिक 
विज्ञान में भी उन्नति उसे ही कहते हैं, अर्थात्‌ पृथिवी को छोड़- 
कर उसकी दिशाओं ओर प्रकृति को छोड़कर अपनी आत्मा को 
ऊपर आकाश-मंडल की ओर ले जाना और आकाश से सूर्य्य, 
सूर्य्यं से परमेष्ठी तथा परमेष्ठी से स्वयम्भू में पहुँच जाना । जब 
आत्मा स्वयम्भू में पहुँच जाता है तो संसार से उसका छुटकारा 
हो जाता है और यही मोक्ष कहाता है। वेद में मोक्ष दो प्रकार 
का कहा गया है--एक शाम्यों मुक्ति और दूसरी गव्यो मुक्ति । 
इसे ही वेदान्त वादी सद्यो मुक्ति तथा क्रम मुक्ति कहते हैं । 
शास्यो मुक्ति ग्राप्त होने से पुरुष जीवनमुक्त कहाता है अर्थात्‌ यहाँ 


र आता है, यह 


मं० ३ ॥ ये पुरुषे ब्रह्मविङुस्ते विदुः परमेष्ठिनम्‌. । यो वेद परमेष्ठिनम्‌ 
यश्च वेद प्रजापतिम्‌ । य्येषठं ये ब्राह्मणं विदुस्ते स्क्रम्भमनुसंबिदुः ॥ 

- अथवं० अ० ४ सू० ७ का० १० || सं० १७ ॥ तमिन्द्रं जोहवीमि 
मधवानभ्रग्नं सत्रा दधानमप्रतिष्कुतं श्रवांति भूरि | मंहिष्ठो गीर्भिराच 
यज्ञियाववर्तराये नो विश्वा सुपथा कृणोतु वज्री || साम० पू० प्र० 
५ || मं० ४ | पवित्रवन्तः परि वाचमासते पितैषां प्रलो अभिरक्षति 
त्रतम्‌ | महः समुद्रं बरुण्स्तिरोदधे धीरा इच्छे कध॑रुणेष्वारभम्‌ ॥ 
ऋ० सं ७, २,२६, ३ ॥ 7 85400 

९ 


गव्यो ( क्रम ) मुक्ति स्त्रयम्भू में जाने पर होती है 


रहता हुआ भी वह स्वयम्भू प्रकृति वाला ही हे और वहाँ से 
उसका सम्बन्ध स्थापित है । इससे वह सर्वविद्‌ हो जाता है । 


है. अर्थात्‌ यहाँ 


' से अपनी आत्मा को क्रमशः एक मंडल से दूसरे मण्डल पर ले 


जाते हुए आदि मण्डल में पहुँच जाना ही गव्यो मुक्ति है शाम्यो 
युक्ति योग बल द्वारा दुस्तर रीति से ग्राप्त की जाती है और उसका 
विवेचन इस स्थान पर हमारा विषय नहीं हे । गव्यो मुक्ति यज्ञ 
के द्वारा सूक्ष्म शरीर बनाकर पृथिवी के आकर्षण से बाहर सूर्य 
मण्डल के अनुसार प्रकृति बनाकर वहाँ पहुँचना पुनः बहाँ से 
ऊपर के मण्डलों की प्रकृति बनाकर ज्योतिष्टोम, आयुष्टोम ब 
गोष्टोम मार्गो में से किसी एक के द्वारा परमेष्टी में पहुँचना फिर 
वहाँ से बिद्युत मार्ग द्वारा स्वयम्भू में चढ़ना--इस प्रकार क्रम से 
चढ़ने को कहते हैं । इस क्रम मुक्ति को प्राप्त करने के लिये जो 
यज्ञ किया जाता है उसे वितान यज्ञ कहते हैं । पृथिवी से आत्मा 


' के ऊध्वं गमन के लिये तीनों ही स्तोम तुल्य शक्ति वाले हैं; उनमें 


से किसी के द्वारा भी ऊपर चढ़ा जा सकता है । यज्ञ का सिल- 
सिळा भी तीनों के लिये एक ही है । इस वितान यज्ञ में जितनी 


शक्ति बनती है वहीं तक यज्ञकर्ता का आत्मा पहुँच सकेगा । 


यदि सूरये की प्रकृति बनी तो सूर्य्यं तक और परमेष्ठी की बनी तो 
क्रमशः परमेष्ठी तक वह जा सकेगा । सूर्य में पहुँचकर फिर यन्न 
करने से भी वह आगे पहुँच सकेगा । सूर्यं और परमेष्ठी तक 


पहुँचना वैदिक विज्ञान द्वारा स्वर्ग-प्राप्ती कहाता है और इस प्रकार 
स्वयम्भू में पहुँचने को क्रम सुक्ति कहा है । 


प्रथिबी के ऊपर ७७००० मील तक पृथिवी की वायु तथा 
९३ 


का प्रिशोध तो होता हो हे साथ ही साथ वितान यज्ञ के लिये 
शरीर में अभि का स्थान बनता जाता है । अभिहोत्र काल में असि 
' क्रमशः यज्ञकती के शरीर में प्रविष्ट होकर द्रवित पदार्थों में चिपट 
कर उसकी प्रकृति को सोरासि जैसा बना देती है न से 
नित्यश: पथिवी की प्रकृति और बायु को निकाल देती है । जिस 
प्रकार आगन्तुक को आसन दिया: जाता है उसी प्रकार शके 
अमिहोत्र द्वारा पहले से ही अपने अन्दर बितान यज्ञ द्वारा 58 
अञ्चि के बैठने का स्थान बना लेता है. और उस अभि 'को अपने 
अन्दर सञ्चित करके उसके द्वारा सूय्योदि लोकों को चला जाता 
हे । बिना अझिहोत्र करने वाले पुरुष में उक्त अभ्रि ठहरेगी ही 
नहीं वरन्‌ उसको ठोकर देकर. लौट जायेगी । अतः ऐसा पुरुष 
वितान यज्ञ का अधिकारी नहीं. हैः।5 [7 3 ¦! ' 
अतैव अभिहोत्र करने वाला पुरुष सपल्लीक यज्ञ की वेदी, पर 
बैठता है क्योंकि खी और पुरुष परस्पर  आप्रे-आघे ' अङ्ग, हे 
इनका अर्धा्ठः होने का वैदिक विज्ञान विस्तार भय से यहाँ दिया 
नहीं जाता है । वैदिक आज्ञा यह है कि यज्ञ पूर्ण शरीर से करना 
चाहिये । यदि आधे अंग. से | यज्ञ किया. जायेगा. तो ,आधा अङ्ग 
अग्निसय और आधा ठण्डा रहेगा ,जिससे महान हानि हो जाती 
हैः । शरीर टुकड़े २ होकर बिखर. जाता है ठीक उसी: प्रकार जैसा 
आधा गर्म और आधा ठण्डा, शीशा टूट जाता हे;। अतः सब यज्ञ 
पत्नी सहित किये जाते ह-बिना पत्नी के यज्ञ करने. की अपेक्षा तो 
यज्ञ न करना ही श्रेष्ठ है । . i 3 


यज्ञ में सबसे पहले कुशा ,कण्डिका बनाई जाती. है ।: यह्‌ यज्ञ 


में मुख्य काम है । इसी में यजमान का सूक्ष्म शरीर जो ऊपर 
९६ 


| जाता है बनता हे । यह इस प्रकार बनाई जाती है कि यज्ञ करण्ड 
के चारों ओर कुझा पूर्वत्र और उत्तराग्र रक्री जाती है कक 
कुशा कुण्ड के भीतर किसी भी पार्थिव प्राण को नहीं आने दती 
| है वरन ऐसे सम्पूर्ण प्राण को अपने अन्दर निहित विद्यत का 
से काट २ कर बाहर फेंकती रहती हे । कुशा से घिरे हुए स 
में कोई भी पार्थिव अथवा आसुरिक प्राण नहीं ला 
| हीं आ सकता है । 
` कुशा की उत्पत्ति सूय्य पिण्ड के ऊपर जो अग्नि है उससे हे ह 
पूर्वे लिख आये हैं । यह सौर अग्नि कुझा में परिच्छिन्न ती 
हे॥ कुशा के समान ही सोने में गुण है और सोना इसी कारण 
शरीर पर पहना जाता है क्योंकि वह शरीर के आसुरिक अथवा 
शूद्र प्राण को काट २ कर बाहर फेंकता रहता है । सोने की उत्पत्ति 
भी ह सोर अग्नि से है। ग्रहण काळ में! जब सौर तथा चन्द्र 
' शक्ति प्रथिवी पर आने से रुक जाती है और सब ओर पथिची 


६ का आसुरिक शूद्र वायु फेल जाता है तो उसे निवारण करने के 


लिये कुशा इधर-उधर रक्खी जाती है। इसमें से सौर अग्नि 

| निकल कर शूद्र वायु को नष्ट करके उस स्थान को पवित्र बनाती 

है। यदि गन्दे जल में जिसमे अणुंदर्शक यन्त्र द्वारा सहस्रों कमि 

दिखाई दें उसमें यदि कुशा अथवा सोना रख दिया जायें और 

कुछ काल पश्चात्‌ यन्त्र द्वारा उसका निरीक्षण किया जाये तो सब 
कीड़े भस्म हुए मिलेंगे । इन सब क्रियाओं से स्पष्ट है कि सोने 
ओर कुशा में 'सौराम्नि विद्यमान हे और इसी कारण कुशा यज्ञ 
कुण्ड के चहु ओर दुष्ट प्राणों के निवारणाथे रक्‍खी जाती है । 

Fi ट इसके उपरान्त वैदिक यज्ञ में एक प्रणीता पात्र होता है जिसे 
सोम रस से भरकर कुशा के ऊपर कुण्ड से उत्तर दिशा में रख 


७ ९७ 


दिया जाता है । उसका मुख भी कुशा से ही ढक दिया ११ है। 
दूसरा एक प्रोक्षणी पात्र यज्ञ में. होता है उसमें भी ३ स रस 
भर कर उसे कुशा के ऊपर कुण्ड से उत्तर दिशा में . ता पात्र 
के समीप ही रख दिया जाता है.। कुण्ड की अग्नि (र ताप से 
प्रणीतापात्र गर्म होता है जिससे सोम रस तप्त पिल र्‌ के 
सोम भाप उठता है । कुशा से सौराझि निकलता है और इन दोनों 
के मेळ से शुद्ध परमेष्ठी के रेतस और सूर्य के रज के, समान 
प्रकृति वाला शुद्ध सूक्ष्म पिण्ड यजमान के लिये तय्यार चा 
है। शरीर के बन जाने पर उसमें मेधा अथात्‌ बुद्धि, रोडाश 
जाती है । HPN NID Pp | के 
ny कहते हैं शिर को । यह पुरोडाश. गाम्भरी ( तरीही ) 
चाँवल से बनता है । यह त्रीही काला धान होता. है ।। इसको 
कूट कर पीसा जाता है और फिर सुण्ड के समान गोल पिण्ड 
बनाया जाता है । इसमें मेधा रक्खा जाता है । परंतु मेधा अथात्‌ 
बुद्धि कहाँ से प्राप्त की जाय इस पर महर्षियों ap किया-- 
संसार में मेधा. मनुष्य से ह किसी वस्तु में नहीं है परन्तु 
विचार करने से ज्ञात हुआ कि इसंमें स्थाई मेधा नहीं हे क्योंकि 
इसके मरने के बाद तुरन्त ही .इसके शरीर से मेधा उड़ जाती 
है और उसमें बदबू आने लगती है. अतः पशुओं ह निरीक्षण 
किया गया । अश्व उन सब में चञ्चल और शीघ्रगामी है । उसमें 
भी विचार करने पर वही. अवगुण दिखाई पड़ा । फिर हे 
देखा गया क्योंकि इसके दुग्ध ओर घृत में खूब. मेधा रहती है 
परन्तु वहाँ भी वही अस्थाई भाव मिला । तब बकरी की जाँच 


की गई परन्तु. वहाँ पर भी वही बात दिखाई दी । इन पशुओं 
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\ 


सब से पहले मनुष्य के शरीर में बदबू 


और मनुष्य आदि में मेधा का अनुसंधान उनकी भिन्न २ दशाओं 
और क्रियाओं का निरीक्षण करके बिचा र 


कि उन्हे ! यान 
कि उन्हें मार कर । निरीक्षण से यह भी पता चला कि मरने पर 


बू आती है, फिर घोडे में, 
। परन्तु किसी में भी मेघा 
सोद कर मिद्री का निरीक्षण 


फिर गौ में और उसके बाद बकरे में 
स्थाई नहीं रहती हे । तब प्रथिवी को 
'किया गया उससे माळूम हुआ कि मेधा उसमें है परन्तु सूक्ष्म है 
और बिखरी हुई है। तब सोचा कि इससे जो पदार्थ उत्पन्न हए 
“है बह उससे मेधा प्राप्त करते होंगे जिन्हें खाकर हम मेधा पाते 
हैं । अतः वृक्षों का निरीक्षण प्रारम्भ हुआ । निरीक्षण करने पर 
अधिक मेधा जो में मिली । अत: जौ का चूर्ण ही मेधा के स्थान 
में त्रीही चावल के पुरोडाश में दिया जाता है। वेद में जो नर- 


' मेध, अश्वमेध, गोमेध आदि शब्द आते हैं उनसे कई लोग हिंसा 
 -क्रा बोध लेते हैं । परन्तु यज्ञ में हिंसा नहों होती है । यह शब्द 
` महर्षियों द्वारा किये गये उपरोक्त अनुसंधान के ही वाचक है । अस्तु, 


जब पुरोडाश बन जाता है तब वेदी के पश्चिम भाग में यज- 
'मान के सम्मुख रक्खा जाता हे । इसके पश्चात्‌ हवन प्रारम्भ 


“किया जाता है। अभि में अनवरत समिधा की “लकड़ी और सोम 
रस की धारा छोड़ी जाती है । लकड़ी से और सोमरस से ळग- 
' भग उतने ही तोल की भाप उठती है । आकाश में जो बाष्प तथा 


वायु पहले वर्तमान थे बह सब हवन से उत्पन्न इस सोम भाप 


"द्वारा ऊपर की ओर ढकेले जाते हें । नीचे २ सोम का भाप 
आकाश में फैलता जाता है । ऊपर को ढकेले जाने के. कारण 
` आकाशस्थ भाप ऊपर जमा होते २ गाढ़ा होने लगता है। नीचे 
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सोम रस और लकड़ी का भाप अधिक उत्तेजक पदार्थों का भाप 
होने के कारण जल के भाप की अपेक्षा सौ गुणा अधिक स्थान 
आच्छादित करता है और इस प्रकार शीघ्र ही नीचे २ का सम्पूर्ण 
आंकाश-मण्डळ॑ सोम रस की भाप से भर जाता है और ऊपर 
पार्थिव भाप ठोस पर्त के रूप में हो जाता है। कारण कि सोम 
रस का भाष कुण्ड से ऊपर जाते २ अत्यन्त सूक्ष्म होता जाता हे 
और अधिकाधिक स्थान घेरता जाता हे । सिद्धान्त भी यह ही हे 
कि नीचे का वायु अधिक गहन है और ऊपर का! उत्तरोत्तर कम 
और इसी सिद्धान्त पर बैलून, वायुयान आदि. बनाये जाते हैं । 
इस प्रकार फैलते हुए अनवरत उत्पन्न होने वाळे सोम भाप द्वारा 
ऊपर उठाई जाकर प्रथिवी की भाप प्रथिवी से ७७००० मील 
ऊपर जाकर रुक जाती है, क्योंकि वहाँ से आगे वह प्रथिवी के 
आकर्षण को भेद कर दूसरे प्रकृति वाले मण्डलों में विभिन्न जाति- 
त्वात्‌ जाने में असमर्थ है । अतः इस हद्द पर पार्थिव भाप के 
निरन्तर जसा होते जाने से वह अत्यन्त ठोस हो जाता है। इस 
प्रकार यह पार्थिव भाप ठोस सफेद पर्वत के रूप में सोम भाप 
के ऊपर उसे नीचे ही रोके हुए स्थित हो जाता हे । सोम भाप 
भी आका में चहूँ ओर फेलकर नीले बादल के रूप में दिखाई 
देता है । ठोस पार्थिव भाप के पर्वत पर सौर शक्ति अवरोधित 
होकर वापिस लौट जाती है । उसकी रगड़ से उक्त स्थान से 
सूर्यं पिण्ड तक एक विद्युत्‌ की सड़क सी वन जाती है । उस 
काळ का अद्भत दृश्य वेद मंत्रों में लिखा है । इस प्रकार प्रतिहत 
हो जाने पर सौर शक्ति वापिस सूर्य्य में ' जाकर वहाँ से बृद्श्रवा 
नाम' की इन्द्र विद्युत्‌ शक्ति को भेजती है, जिसके पीछे पीछे 
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शड 
हे । इन्द्र की शक्ति उस पार्थिव विशाल भाप को वेग 


€ में 
- य्य पिण्ड में .+ ळी हे 
सू रहने वाली भारताप्रि चलती हे । इस अभि का 


दूसरा नाम दूताप्नि है, जिसका वर्णन सूर्य्य प्रकरण में कर आये 
क 
देती है और 'भारताझि उसे पिघला २ कर बर्षा के hag 
फेंकती है-इस' प्रकार पार्थिव भाप की वर्षा बरुण वायु के रूप में 
भिन्न २ प्रदेशों में होती है। इन्द्र के वेग से टूटे हुए इस पार्थिव 
ऱ्भ NS 3 ace 
भाप के प्त के डुकड़े उत्तर दिशा में गिरते हें । जब पार्थिव 
आप का पवत ऊपर से हट जाता है तब भारताञ्नि नीचे आकर 
सोमरस तथा समिधा की भाष को खेंचकर ऊपर ले जाती है। 
इस रस को प्राप्त करके वृद्धश्रवा इन्द्र सहस्रगुणा होकर आकाश 
में फल जाता है और पार्थिव पवेत को काट २ कर वर्षी रूप से 
फेंकने लगता है । भारताम्नि रास्ता. पाकर सम्पूर्ण सोम भाप को 
सूर्यं पिण्ड पर वहन करता जाता है । सूय्ये पिण्ड पर जाकर यह 
भाप सूर्य्य को उत्तेजित करता है और पुनः सौर शक्ति बनाकर 
प्रथिवी पर फेकता है । 


वेद की उपलब्ध शाखा में यज्ञ का प्रकरण बहुत मिळता है 
और उसमें इन्द्र, बरुण और अभि की स्तुति बहुत मिली है । कई 
स्थानों पर इस प्रकार आता है, कि “हे अग्नि, तुम इस हवी को 
छे जाओ, हे इन्द्र, तुम सोम रस पीओ; बलवान हो जाओ और 


ह 
वषो दो” आदि । यह सब विषय उक्त विज्ञान से ही सन्बन्ध 


रखता है । 
प्रथिवी पर सबसे पहले हिन्दुस्तान में ही भारताप्नि सूर्य 
'पिण्ड से आई थी और बही यहाँ वर्षा लाई थी, इसी कारण 
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सोम रस और लकड़ी का भाप अधिक उत्तेजक पदार्थों का भाफ 
होने के कारण जल के भाप की अपेक्षा सौ गुणा अधिक स्थान 
आच्छादित करता है और इस प्रकार शीघ्र ही नीचे ९ का सम्पूर्ण 
आकाश-मण्डलं सोम रस की भाप से भर जाता हे और ऊपर 
पार्थिव भाप ठोस पर्वत के रूप में हो जाता है। कारण कि सोम 
रस का भाष कुण्ड से ऊपर जाते २ अत्यन्त सूक्ष्म होता जाता है 
और अधिकाधिक स्थान घेरता जाता हे । सिद्धान्त भी यह ही हे 
कि नीचे का वायु अधिक गहन हे और ऊपर काः उत्तरोत्तर कम 
और इसी सिद्धान्त पर बेळून, वायुयान आदि: बनाये जाते हैं । 
इस प्रकार फैलते हुए अनवरत उत्पन्न होने वाले सोम भाप द्वारा 
ऊपर उठाई जाकर प्रथिवी की भाप प्रथिवी से ७७००० मील. 
ऊपर जाकर रुक जाती है; क्योंकि वहाँ से आगे वह प्रथिवी के 
आकर्षण को भेद कर दूसरे प्रकृति वाले मण्डलों में विभिन्न जाति- 
त्वांत जाने सें असमर्थ है । अतः इस हद पर पार्थिव भाप के 
निरन्तर जमा होते जाने से वह्‌ अत्यन्त ठोस हो जाता है। इस 
प्रकार यह पार्थिव भाप ठोस सफेद पर्वत के रूप में सोम भाप 
के ऊपर उसे नीचे ही रोके हुए स्थित हो जाता है। सोम भाप 
भी आकाश में चहूँ ओर फैलकर नीले बादल के रूप में दिखाई 
देता है । ठोस पार्थिव भाप के पर्वेत पर सौर शक्ति अवरोधित 
होकर वापिस लौट जाती है । उसकी रगड़ से उक्त स्थान से 
सूर्यं पिण्ड तक एक विद्युत्‌ की सड़क सी बन जाती है । उस 
काळ का अद्भुत दृश्य वेद मंत्रों में लिखा हे । इस प्रकार प्रतिहत 
हो जाने पर सौर शक्ति वापिस सूय्य में 'जाकर वहाँ से वृद्धश्रवा 
नाम की इन्द्र -बिद्युत शक्ति को भेजती है, जिसके. पीछे पीछे 
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' सूर्य्यं पिण्ड में रहने वाली भारताभ्नि चलती है । 


हर ल (7 
“आप के पवत के डुकड़े उत्तर दिशा में गिरते हें । 


क द इस अम्नि का 
सरा नाम दता वर्ण रे 
दु दूताभ्नि है, जिसका वर्णन सूय्य प्रकरण में कर आये 


> 
ह. । इन्द्र की शक्ति उस पार्थिव विशाल भाप को वेग छे ठोकर 
देती है और भारताप्नि उसे पिघला २ कर वर्षा के र हट 
फेंकती है-इस- प्रकार पार्थिव भाप की वर्षा वरुण वायु के ; 
भिन्न २ प्रदेशों में होती हे । इन्द्र के वेग से टूटे हुए इस पार्थि 
पाशि थे 
आप का पर्वत ऊपर से हट जाता है तब भारताम्नि i डी 
सोमरस तथा समिधा की भाप को खेंचकर ऊपर ले जाती है 
॥ जाती है। 
इस रस को प्राप्त करके वृद्धश्रवा इन्द्र सहस्रगुणा होकर आकाश 
में फल जाता है और पार्थिव पर्वत को काट २ कर वर्षा रूप से 
फेंकने लगता है । भारताभि रास्ता. पाकर सम्पूर्ण सोम भाप को 
'सूय्य पिण्ड पर वहन करता जाता हे । सूर्य्यं पिण्डः पर जाकर यह 
भाप सूर्य्यं को उत्तेजित करता है और पुनः सौर शक्ति बनाकर 
'प्रथिवी पर फेंकता है । 


वेद की उपलब्ध शाखा में यज्ञ का प्रकरण बहुत मिलता है 


| >>' मे ल - आओ 
आर उसमे इन्द्र, वरुण और अभि की स्तुति बहुत मिली है । कई 


स्थानों पर इस प्रकार आता है, कि “हे अग्नि, तुम इस हवी को 


आप 
ले जाओ, हे इन्द्र, तुम सोम रस पीओ; बलवान हो जाओ और 
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वषो दो” आदि । यह सब विषय उक्त विज्ञान से ही सन्बन्ध 


रखता है । 

A प्रथिवी पर सबसे पहले हिन्दुस्तान में ही भारतास्नि सूय्ये 

पेण्ड से आई थी और बही यहाँ वी लाई थी, इसी कारण 
१०१ 


महंर्पियों ने इस देश का नॉम भारतवर्ष. रक्खा है, न कि दुष्यन्त 
के पुत्र भरत के कारण । अस्तु, 
यह भारताभि सूर्य पिण्ड से लेकर यज्ञ कुण्ड तक फेल जाती 

है और समस्त सोम भाप को सूर्यं में ले जाती है । इस प्रकार 

इस अभि का एक पन्थ सां बन जाता है। कतिपय वषं के बाद 

जब यजमान की प्रकृति इस अभि द्वारा शुद्ध सौर प्रकृति के तुल्य 

हो जाती है तब जो पुरोडाश बना है वह अभि में रख दिया जाता 

है और प्रणीतापात्र में जो सूक्ष्म शरीर सोम और कुशा से बना 

है वह भी उसमें रख दियां जाता है । तब जातवेदाम्नि जिसका 

वर्णन सूर्य प्रकरण में कर आये हैं, आयुष्टोम, गोष्टोम, ज्योति- 
छोम में से किसी एक सारो से आती है और यजमान | के भीतर 
अग्न्याधान से जो अस्नि जमा हो गई है उस पर बैठ जाती है । 
यज॑मान के लिये जो सूक्ष्म शरीर बनाया था: वह झुण्ड में रख 
दिये जाने पर भारताभि द्वारा सूक्ष्म होकर सूर्य पिण्ड में पहुँच 
जाता है । यजमान की आयु पूर्ण होने पर उसमें स्थित जात- 
दाम्नि उसके प्राण और आत्मा को खेंचकर सूये में किसी स्तोम 
द्वारा ळे जाती है और पहले पहुँचाये गये सूक्ष्म शरीर में स्थापित 
कर देती है । अब वह शुद्ध आदित्य प्रकृति का हो जाता है । वहाँ 
से पुनः इसी मार्ग द्वारा परसेष्ठी तक और परमेष्ठी से गो विद्युत 
मार्ग द्वारा स्वयम्भू तक पहुँच जाता है । तब उसे सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड 
का और उसमें स्थित आत्म भाव का ज्ञान हो जाता हे । यही 
मोक्ष कहाता है और इसे ही उन्नति की चरम सीमा कहते हे । 
वेदान्त की क्रम मुक्ति और वैदिक वितान यज्ञ का यही सम्बन्ध है । 

प्रिय पाठक बन्द, इस प्रकार यज्ञ से कितने लाभ होते है । 
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| मोक्ष प्राप्ति, सौर शक्ति निर्माण और वर्षा का होना-सूर्य्य का 
| जीवित रहना भी इसी के कारण है, जिससे समस्त सोर परिवार 
है आयु पाता है। यज्ञ के उठ जाने से सोर शक्ति दिन प्रतिदिन कम 
| | होती जाती है । विज्ञानवेत्ता इसे जानते हैं पर कुछ कर नहीं 
पाते । पाठक यज्ञ की महिमा का परिचय पाकर यज्ञ कर्म की 
पुनः स्थापना करेंगे यही आशा है । 
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ | यजु०- 


अन्य छोटे वेदिक लोकिक व्यवहारों के 
उदाहरण स्वरूप, “ आचमन विषय” 


सम्पूर्ण वैदिक धार्मिक कृत्यां से पूर्वे. आचमन किया जाता 
है, यह प्रायः सर्वविदित है । आचमन केवल तीन ही बार किया 
जाता है, न अधिक और न कम ।. यह क्‍यों तीन ही बार किया 
जाता है और थोड़े.जळ से ही क्यों किया जाता है इसका प्रमुख 
कारण यह है । 000 | ' । 

... संसार से मनुष्य के मरने के. पश्चात्‌ धर्म ही केवछ उसके 
साथ जाता है, अन्य सब वस्तुएँ यंहाँ ही रह जाती हैं, यह सर्वे- 
मान्य सिद्धान्त है। आचमन इसी लिये किया जाता है कि 
किया हुआ धर्मे भली प्रकार हमसे चिपट जाये-जिसके 


७६. द्रबिणमिच्छप्राणस्योपरि ` .स्कम्मनं सोमेन समपरघयन्ति ऊर्ध्व उदैति 
समनयन्ति प्राणो वाटू में स्वाहा || अथर्वे० मा० ५, ६, ७, म० ३ | 
५० स० ३,११, १४॥ 3, है 
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द्वारा किसी वस्तु को इकट्ठा किया जाये उसे आचमन कहते 
हैं। आचमन जल से ही किया जाता है क्योंकि दुनियाँ में 
यदि किसी चीज़ को दूसरी चीज़ में मिलाया जाये हे 
चिकनाहट छगाया जाता है और चिकनाहट तथा पकड़ने और 
आकर्षण करने वाली शक्ति द्रवित पदार्थ में 'ही है। शरीर में 
प्राण की स्थिति हृदय से लेकर दश अङ्कुल ऊपर तक है | प्राण की 
रश्मि सक्ष्म बाळ के सदृश महीन अभि ज्वाला के समान उस 
स्थान पर रहती हे । इस रश्मि पर जीव की स्थिति भी है । यह 
बात प्रत्यक्ष है कि जब प्राण निकळ जाता है तब जीव भी निकल 
जाता है, क्योंकि दोनों की स्थिति मिली हुई है । । 
आचसन का विधान यह है कि एक आंबला जितना स्थान 
घेरता है उतने दूर में हथेली पर जितना जळ आवे उतना ही जल 
एक आंचसन के लिये पर्याप्त है और उतना ही लेना चाहिये । उतने 
जळ से जितना रस बनता है उतना ही रस एक आँवले से निक- 
लता है । आंवला सोम रस प्रधान फल है। आंवले के वृक्ष में 
उसके पत्ते दिन में खिल जाते हैं और रात्रि में संकुचित हो जाते 
हैं, क्योंकि दिन में सूर्य्यं की रश्मि पाकर पत्तों में निहित सोम रस 
जलने लगता है, जिससे वह दिन में खिल जाते हैं; क्योंकि अभि 
उनको प्रसारित कर देती है और रात्रि में सूय्ये रश्मि के हट जाने 
से वह संकुचित हो जाते हैं । आँवले के इसी गुण के कारण एक 
आँवले के रस के तुल्य रसोत्पादक जल को मात्रा आचमन के 
लिये रक्खी गयी है ।,एक आचमन करने से जो रस,निकलता हे 
वह प्राण ररिम पर पड़ता है । अर्थात्‌ जब आचमन करते हैं तब 
बह्‌ जळ नीचे की ओर जाता है ओर प्राण रश्मि पर होकर जाता 
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है । प्राण रश्मि केश के समान सूक्ष्म होने के कारण आचमन में 
उतना ही जळ लिया जाता हे जितना कि श्रास द्वारा धीरे- 
"धीरे अन्दर खेंचने से इस प्राण रश्मि से लग कर ही जाये। 
'इस आती हुई सूक्ष्म जल धारा से प्राणांम्रि उसके रस भाग को 
खेंच लेती है और निस्सार भाग को नीचे धक्का देती है। इस 
रसः से प्राण रश्मि का ऊपरी भाग चिकना हो जाता है--दूसरे 
बार के आचमन से मध्य भाग चिक्कण हो जाता है और तीसरे 


बार के आचमन से नीचे का भाग चिकना हो जाता है। इस 


प्रकार तीन बार के आचमन के रस से समस्त प्राण किरण चिकना 


:हो जाता है। जिस प्रकार गर्म पानी की भाप को दर्पण खेंच 


लेता है और वह भाप दर्पण पर जम जाती है उसी प्रकार आच- 


-मन के जल का रस प्राणाप्नि के ऊपर जम जाता है । इस प्रकार 


आचमन में यदि कम जळ लिया गया तो वह पर्याप्त नहीं होगा 
और अधिक लिया गया तो किरण पर तो उतना ही पड़ेगा, उसके 


सूक्ष्म होने के कारण अन्य सव व्यथे अन्द्र उदर में जायेगा । 
“इसी प्रकार यदि एक व “दो आचमन किये गये तो सम्पूर्ण प्राण 
“रश्मि चिकनी न होगी और अधिक किये गये तो निरर्थक रहेंगे 

-क्योँकि प्राणाभि तो सम्पूर्ण स्निग्ध हो हो चुकी है, उसके लिये तो 
. .तीन आचमन ही पर्याप्त हैं । 


इस प्रकार प्राणाभि के चिक्कण हो जाने पर जो धार्मिक कार्य 


किया जाता है वह प्राणास पर ठीक फोटो के रूप में अङ्कित हो 


~ ० ~ ~ Cc 
जाता'है ओर उस पर भली प्रकार चिपक जाता हे । - अथात्‌ 


'आचमन द्वारा स्निग्ध प्राण रश्मि पर कार्ये का प्रतिबिम्ब पड़ता हे, 
:चिकनाहट उसे आकर्षित करती हे और अपने ऊपर चिपका लेती 


है। इस प्रकार धाम्मिक कार्यों का फोटो प्राण रश्मि में भली 
प्रकार चिपट जाता है और सृत्यु के बाद साथ जाता हे । पाप 
काये करते समय इसी लिये कोई आचमन नहीं करता हे । आच- 
सन अपने किये हुए कर्मों को अपने अन्दर भली प्रकार चिपकाये 
रखने के लिये एक चुम्बक हे ओर इसी लिये प्राचीन काल से 
समस्त वैदिक धार्मिक कृत्यों के पहले इसंका व्यवहार होता चला 
आया है। 
पुस्तक के आकार के बढ़ जाने के भय से अन्य व्यवहारों 
का विज्ञान यहाँ दिया नहीं जाता है । पाठक वृन्द, स्थाली पाक 
न्याय से समस्त वैदिक व्यवहारों को वैज्ञानिक समझें और ठीक 
रूप से करने लगें तो संसार का महान कल्याण हो । 


वैदिक यन्त्र निमाण विद्या का उदाहरण 
“वायुयान” 


पाठक गण, भारतवपं में प्राचीन काळ में पुष्पक बिमान, 
सोस विसान आदि चलते थे, यह आप को विदित ही है। कुछ 


८०, इन्द्रस्य सोम पवमान ऊमिणा तविष्यमाणो .नठरेष्वाविश । पुनः 
न्त्र विद्युदभ्रेव रोदसी थिया नो. वाजा उपमाहि शश्वतः || साम 
प्र ५ उ० म० १२ || सूर्यस्येव रब्मयो द्रावयित्नवो मत्सरासः प्रसुतः 

-साकमीरते । तन्ठुं ततं परिसर्गांस आशवोनेन्द्रावृते पवते धाम 
` किञ्चन || स० ९ साम० प्र० ६ उ० मध्ये त्रयो विभरम्‌ स्थापयते 
शश्वतः प्राङ विट्‌ प्रलयन्ते दिवि ॥ श्रथर्व॑ मा० का० ३ म० ६ ॥ 
शश्चितौ नीचैः सूर्यस्य विभ्यानं तिलो क्षुपत्नि वायुभ्यां त्रयो ऊध्वं 
प्रपैतकामे कामे प्रवहन्ति रथाः मध्यमस्य लोके तन्तुं वितत्निरे कवयां- 
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समय पूर्वं आधुनिक विज्ञानवेत्ता इसको केवल कपोल कल्पना ही 
समझते थे, लेकिन जब कागज का बेळून ऊपर उड़ने लगा तब 
लोगों का ध्यान उस पर पड़ा | मुर्गी, बत्तस्र इत्यादि को उस पर 


' बैठाकर उड़ाया गया । किन्तु वह' कुछ ऊपर जाकर पुन: नीचे 


आ जाता था । बाद में कॉक्स बैल और लेवाशियर नामक दो 
व्यक्तियों ने हाइड्रोजन गैस का पता लगाया, इस गेस को उसमें 
भरकर आकाश मंडळ में वैलून को उड़ा कर दिखलाया गया, तब 
लोगों का यह विश्वास स्थिर हुआ कि प्राचीन काल के पुष्पक 
बिमान, सोम विमान आदि भी अवश्य उड़ा करते होंगे और 
रामचन्द्रजी का लङ्का से अयोध्या तक पुष्पक विमान द्वारा आना 
हास्यास्पद के स्थान पर सत्य समझा जाने लगा । अस्तु, 

वैदिक काळ में १८ प्रकार के वायुयान प्रचलित थे। उनमें 
से एक वायुयान का संक्षिप्त सा उल्लेख यहाँ किया जाता है । जिस 
प्रकार आजकल घर-घर में साइकल मिळती है, उसी प्रकार वैदिक 
काळ में साधारण वायुयान हरेक महर्षि के आश्रम में रहता था । 


नुचक्रे ॥ श्रथर्व० मा० का० ५ म०.७ । अग्निरस्मि जन्मना जात- 
वेदा घृतम्भे चछ्छुरमृतम्म आधन्‌ त्रिघातुरक्षो रजसो विमानोऽजस- 
अज्योतिहंविरस्मि सर्वम्‌| म० १२॥ साम» प्र ६॥ तिस्रः 
चपस्रिरहातित्रजद्विर्यासरना सुञ्युमूइथुः पतङ्गः । समुद्रस्य धन्वन्नाद्रस्यः 
परे त्रिमी रथैः शतपद्भिः घडश्‍वैः || म० ४॥ अनाःरम्मणेतदवीर- 
येथामनास्थाने अग्रभणे समुद्रे यदश्विना ऊइथुभुज्युमस्तं शतारित्रां 
` नावमातस्थिवांसम्‌ || म० ५॥ ऋ० अ० १ अ० ८-व०.१० सू 


` ` २१६॥ जातं यचा परि देवा अभूषन्महे भराय पुरुहूत विश्वे । स 


तौरयाण उपयाहि यज्ञं मरुद्भिरिन्द्र सखिभिः सजोषाः || (ऋ०सं०) 
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इस साधारण वायुयान को तोणयान अथवा तन्तु विमान कहते 
थे और/उसका विवरण. निस्नप्रकार है-बैदिक चमत्कार का पूर्ण 
वर्णन तो वेदों में ही. देखा ज सकता है, परन्तु उसका संक्षिप्र 
सा वर्णन यहां इस कारण किया जाता है कि वेदों के अध्ययन 
का पुनरुद्धार हो। `. | 
वायुयान उसको कहते हैं कि जिसमें बैठकर वायु-मण्डल का 
भ्रमण किया जाये । चाहे वह किसी वस्तु से क्‍यों न बने । वायु 
यान ऊपर केवळ इसी आधार पर चलता है जिस आधारं पर 
-कि नौका जळ में. चलती हे । अर्थात्‌ नौका के बोझ से नीचे 
पानी का बोझ. अधिक रहता हे. और उसके काहण पानी नौका 
-को ऊपर ढकेलता रहता है । यदि नौका का बोझ नीचे के पानी 
के बोझ से अधिक होता तो नौका नीचे बैठ जाती । इसी प्रकार 
-आकाश-संडळ की वायु (भाप ) में वायुयान तैरता रहता हे । 
' आकाशस्थ वायु से वायुयान में भरी हुई गेस हलकी रहती हे, 
इस कारण आकाशस्थ वायु उसे ऊपर ढकेले रखता है, जैसे नौका 
को पानी रखता हे । अस्तु, _ 
तन्तु विमान तन्तु से बंनता था अर्थात्‌ सूत से । सूत पहले 
-गर्स किया जाता था जिससे उसमें जो जल और वांयु परिच्छिन्न 
है वह भाप रूप से निकल जाय ओर बहे हलका हो जाये | सत 
"शुद्ध रेशम के तन्तु से तह पर तह लगाकर विमान की दीवार 
और कोठरियें बनाई जाती थीं । रेशम के [दोनों ओर उसे मज- 
'बूत बनाने और दाह तथा शीत आदि के बचाव के लिये उसके 
-दोनों ओर अभ्रक लगाइ जाती थी.। a 
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उसके भीतर तीन लोहे के डिब्बे क्रमश: एक के ऊपर एक मुँह 
बन्द करके रकखे जाते थे।। नीचे के डब्बे में: बन्द करके अग्नि 


| रक्खी जाती थी । यह अग्नि लकड़ी की नहीं होती थी किन्तु 


सूय्य की रश्मि को स्वश्वित पत्थर के शीशे में जमा किया जाता 
था अर्थात्‌ सूर्यं की रश्मि को उक्त पत्थर में पकड लिया. जाता 
था और जब सूर्यं रर्मि . उस पत्थर में जमा हो जाता था तब 


। उसे नीचे के डब्बे में रक्खा जाता था और डब्या बन्द कर ळ्या 


जाता था | स्वदिवित: पत्थर उतना. ही काम करता. था जितना 
अभि करती है । आज भी तिव्बत देश में अग्नि के स्थान में 
पत्थर से. प्रसिद्ध योग लामा काम लेते हें । अस्तु, 

बीच के डब्बे.में.जल.रक्‍खा जाता था-किन्तु यह जल न 


STD 


जिसे हम पीते हैं प्रत्युत चाँवल से उत्पन्न भाप को जमा कर द्रवित 


अवस्था. में करने पर जो जळ बनता है वह जल उसमें रखते थे 
ऊपर के डब्बे में पारा ओर अभ्रक रहता था । ऊपर के डिब्बे 
से लेकर विमान के, नीचे. तक: तीन नली - लगायी जाती थी 


` जो उस डब्बे को पहियों के साथ जोड़ती थी। बिमान में तीन 


पहिये रहते थे;। एक पहिया पीछे और दो आगे होते थे । डिब्बे 
की नली से आई हुई गेस पहिये के धुरे पर धक्का लगाती थी । 
जब नीचे. का डब्बा स्वरिवतः पत्थर से गर्म हो जाता था तब.उस 
डब्बे की गर्मी बीच के. डब्बे को .गर्स करती थी और उसका 
पानी .खोलने लगता था.। तब उसमें से ऊपर के डब्बे. में. जाने 
वाली एक छोटी सी नळी का मूँह खोल दिया जाता था ताकि 


` प्रानी की गर्स भाप ऊपर के डब्बे में जाये । नीचे और बीच के 
` डब्बों के तप्त हो जाने के कारण ऊपर, का. डब्बा भी गर्म हो जाता 
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था और ऊपर से गर्म भापभी उसमें प्रविष्ट होती थी । इस प्रकार 
वीचे और ऊपर दोनों ओर से तप्त होने के कारण पारा और 
अभ्रक गम होकर खूब मिल जाते थे तब ऊपर के डब्बे से पहियों 
तक जानेवाली नलियें खोल दी जाती थीं और पहियों में लगी 
हुई नलियें भी खोल दी जाती थीं जिससे ऊपर के डिब्बे का पारा, 
अभ्रक और भाप इंन तीनों के मिले हुए वायु का वेग नली द्वारा 
नीचे जाता था । नीचे पहियों की नलियों में जाकर बह वायुओं 
का वेग पहियों को हिलाता था, तब पहिये अत्यन्त जोर से धूमने 
छगते थे । तब ऊपर के डिब्बे का मुख बिल्कुल खोल दिया जाता 
था और नली के अग्र भाग को दबाया जाता था, तब क्रमश: 
पारे, अभ्रक और भाप को ऊद्ध्वं गति होने लगती थी, तब नली 
की वायु की गति पहियों की ओर ही हटा दी जाती थी और 
विसान क्रमश: ऊपर उठने लगता था ओर आकाश मण्डल में 
क्रमशः चलने लगता था । 
इसके साथ-ही-साथ अभि के डब्बे से हरेक दिवार में एक 
'एक नळी लगी रहती थी । वह नळी आकारास्थ वायु को गरम 
और सक्ष्म बनाती थी, जिंससे श्‍वास लेने में. कठिनाई न हो । 
साथ-ही-साथ स्वरिवत पत्थर की सूय्याग्रि के कारण विमान की 
दीवारें आवश्यक्तानुसार प्रसारित और. संकुचित भी की जा 


` सकती थीं, जिससे वह छोटा बड़ा भी किया जा सकता था अर्थात्‌ 


१ आदमी के स्थान के लिये छोटा और १००० आदमी तक के 
लिये वड़ा किया जा सकता था । यह तोण यान लाख २ मील 
ऊपर तक जो सकता था, क्योंकि इसमें जो समान लगता था 
चह सब ऊपर की प्रकृति का ही है। _ | 
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4 इस प्रकार संक्षेप से एक वायुयान का वर्णन पाठकों के समक्ष 
उदाहरण स्वरूप रक्‍खा गया हे | विशेष विस्तृत विवरण के लिये 
*पॉठक वेदों को देखें । भगवान्‌ करे भारतवर्षे में पुन: वेद विज्ञान 


| बढ़े और हम अपने पूर्वजों के स्थान को प्राप्त हों-- 


७४ || उदग्ने भारत द्युमदजखेण दविद्युतत्‌ । 
शोचा विभाह्यजर ॥ सामवेद । 


& इति शुभम्‌ & 
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